क I 
जारी शिक्षएश 


॥ श्री७३: ॥ 1062 


गारी शिक्षए 


नारी शिक्षा ( गुजराती ) 


त्वभेव भाता य्‌ पिता त्वमेव 
त्वमेव नुश्च सणा त्वमेव । 
त्वभेष विद्या. द्रवि त्वमेव 
त्वमेव सर्व भभ हेवहेव ॥ 


€गुमागप्रसा६ पोद्दार 
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॥ श्री७३:॥ 


परियय 


गणा. 'चारी-शिक्षण'ना ५१ वेणो अव्या. विशेष[5 
नरी-जंड'भांथी संवित 8. 32०1५ दणी नवा ५७ छे. नारी- 
शाति सर्वागीए धान माटे % ज। वि विष्‌ विषयोनु नान अवं 
सेडलन पुस्त5३५ प्रडाशित उरवामा जावे छे. जाशा छे 3 
भारतीय नारी जानो बाम मेणवशे. 


व%य।६शभी, सं, २००८ वि० विनीत 
गोरणपुर उनुभानप्रसा६ पोर 


॥ श्रीहरि: ॥ 
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. संतति-निरोध्‌ 
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॥ श्रीडरिः॥ 
गारी-शिक्षएश 


सती-मभाह्ात्म्य 


(१) 
अनुव्रजन्ती भर्तारं गृहात्‌ पितृवनं मुदा। 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्रोत्यसंशयम्‌॥ 
व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते विलात्‌। 
एवमुत्क्रम्य दूतेभ्यः पतिं स्वर्ग व्रजेत्‌ सती॥ 
यमदूताः पलायन्ते तामालोक्य पतित्रताम्‌। 
तपनस्तप्यते नूनं दहनोऽपि च दह्यते॥ 
कम्पन्ते सर्वतेजांसि दृष्ट्वा पातिब्रतं महः। 
यावत्स्वलोमसंख्यास्ति तावत्कोट्ययुतानि च॥ 
भर्त्रा स्वर्गसुखं भुङ्क्ते रममाणा पतिव्रता 
धन्या सा जननी लोके धन्योऽसौ जनकः पुनः ॥ 
धन्यः स च पतिः श्रीमान्‌ येषां गेहे पतिव्रता। 
पितृबंश्या मातृवंश्याः पतिवंश्यास्त्रयस्त्रयः ॥ 
पतिव्रतायाः पुण्येन स्वर्गसौख्यानि भुञ्जते। 
पतिब्रतायाश्चरणो यत्र यत्र स्पृशेद्‌ भुवम्‌॥ 
सा तीर्थभूमिर्मान्येति नात्र भारोऽस्ति पावनः। 
बिभ्यत्‌ पतिव्रतास्पर्श कुरुते भानुमानपि॥ 
सोमो गन्धर्व एवापि स्वपावित्र्याय नान्यथा। 
आपः पतिब्रतास्पर्शमभिलष्यन्ति सर्वदा॥ 


6 नारी-शिक्षण 


गायत्र्याघविनाशो नः पातिव्रत्येन साधनुत्‌। 

गृहे गृहे न किं नार्यो रूपलावण्यगर्विताः ॥ 

परं विश्वेशभक्त्यैव लभ्यते स्त्री पतित्रता । 

भार्या मूलं गृहस्थस्य भार्या मूलं सुखस्य च॥ 

भार्या धर्मफलायैव भार्या संतानवृद्धये। 

परलोकस्त्वयं लोको जीर्यते भार्यया द्वयम्‌॥ 

देवपित्रतिथीनां च तृप्तिः स्याद्‌ भार्यया गृहे। 

गृहस्थः स तु विज्ञेयो गृहे यस्य पतिव्रता॥ 

यथा गङ्गावगाहेन शरीरं पावनं भवेत्‌। 

तथा पतित्रतां दृष्ट्वा सदनं पावनं भवेत्‌॥ 
[२४६५६२९ : ग्रह्मणड (धर्भारएयृणुंड) - २० ७] 
"कु नारी पोताना भृत पतिनुं जनुसरछ 5२ती २९ीने घरथी 
स्मशान त२$ प्रसन्‍्नताथी काय छे, ते प्रत्येऽ पणवे जश्वमेष यशनुं 
इण प्राप्त 3२ छे, तेभ ४२ ५९ ५७. नथी. केवी. रीति साप ५५३-२ 
गारुरी सापने तेन. ६२मांथी नणकन्रीथी 5ढी. वे छे तेवी. रीति सती. 
खी पोताना पतिने यमहूतोना डाथमांथी छीनवीने स्वर्जबो७म काय 
छे. ते. पतिश्रत। देवीने कोर्ने यमदूतो. जापीजाप भाणी काय छे. 
पतित्रताना, तेकनु निरीक्षण ऽरीने नधाने तपावनार। सूर्ये पोते 
ह संतप्त 4४७ 68 छे, नीकांगोने नाणनार। जज्निधेव ५७ पोते 
जणच बाजे छे तथा जिभुवननां सर्व तेक उपी 88 छे. पोताना 
शरीरमां कॅटल रुंा| छे, तेटथां णर्व वर्षा सुधी, पतिश्रता खरी स्वर्गमा 
पतिनी साथे वि७२ रती. रडीने सुण भोणवे छे. केना घरमा पतिब्रता 
खरी. विराळे छे ते माता, ते पिता तथा ते. भाग्यशाणी पति संसारमां 
धन्य 8. पतिश्रत खीना पुण्यथी तेना. पिता, माता खने पति - 
थे गणना इणोनी. नेशन पेढीयो स्वर्णवोडमां कर्ने सुण भोगवे 
8. पतिश्रतानो. यर परतीनो कया. कथां स्पर्श 3२ छे, ते स्थान 


4 


सती-भाडात्म्य 7 


तीर्थभूमि कवु भनाय छे. त्या. भूमि 6प२ ॐ लार नथी रछेतो, 
ते स्थान परम पवित 4७ काय छे, सूर्येव पश उरता. उरता. ४ 
पोताना हिरशोधी पतिप्रताने, स्पर्श. #२ छे. यंद्रमा जने. अंधर्व वजेरे 
नीका 36 नावधी नाठे, परंतु पोते पित्र थवा माटे ४ तेनो. स्पर्श 
5 8. कण इंभेशां पतित्रत हेवीना यरश-स्पर्शनी जलिवा५। राणे 
छे. ते काशे छे 3 गायत्री द्वारा के मारां पापोनो नाश थाय छे, 
तेभां ते घेवीनु पातित्रत्य क डार छे, पातित्रत्यना नणथी ८ ते 
समारा पापोनो. नाश उरे छे. शुं घेर-वेर पोताना ३५ जने. बावएयनु 
जलिमान उरनारी ख्रीणों नथी ? परंतु पतित्रता खी. भणवान 
विश्वेश्वरनी मड्तिथी छ प्राप्त थाय छे, गृडस्थाश्रमनुं भूण पत्नी 
छे, सुणनुं भून अरए पत्नी छे, धर्म-$णनी प्राप्तिनु तथा संतानना 
विदञसनु 3२0 प पत्नी ४ 8. पत्नीथी बो जने. परोऽ भने 
6पर विश्य आप्त थाय छे. घरमा पत्नी छोवाथी क देवता, पितो. 
खने जतिथियों संतुष्ट थाय छे. वास्तवभां गृडस्थ जेने. ४ समकवो. 
शोय डे कळेना घरभा पतित्रता खरी. छे, केवी रीते जजामा स्नान 
उरेवाधी, शरीर पविन थाय छे, तेवी रीति पतिब्रतानां दर्शन ५२वाथी 
संपूर्ण घर पविम थर्छ काय छे.! 
(२) 

पुरुषाणां सहस्त्रं च सती स्त्री च समुद्धरेत्‌। 

पतिः पतिव्रतानां च मुच्यते सर्वपातकात्‌॥ 

नास्ति तेषां कर्मभोगः सतीनां व्रततेजसा। 

तया सार्ध च निष्कर्मा मोदते हरिमन्दिरे॥ 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि। 

तेजश्च सर्वदेवानां मुनीनां च सतीषु तत्‌॥ 

तपस्विनां तपः सर्व व्रतिनां यत्‌ फलं ब्रते। 

दाने फलं च दातृणां तत्‌ सर्व तासु सन्ततम्‌॥ 


चारी-शिक्षऐ 


स्वयं नारायणः शम्भुर्विधाता जगतामपि। 
सुराः सर्वे च मुनयो भीतास्ताभ्यश्च सन्ततम्‌॥ 
सतीनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा। 
पतिव्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नरः॥ 
त्रैलोक्यं भस्मसात्कर्तु क्षणेनैव पतिब्रता। 
स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यवती सदा॥ 
सतीनां च पतिः साध्वी पुत्रो निःशङ्क एव च। 
न हि तस्य भयं किद्ञिद्‌ देवेभ्यश्च यमादपि॥ 
शतजन्मसुपुण्यानां गेहे जाता पतिव्रता। 
पतिब्रताप्रसूः पूता जीवन्मुक्तः पिता तथा॥ 
श्रुतं दृष्टं स्पृष्टं स्मृतमपि नृणां ह्लादजननं 
न रत्नं स्त्रीभ्योऽन्यत्‌ क्कचिदपि कृतं लोकपतिना। 
तदर्थं धर्मार्थौ सुतविषयसौख्यानि च ततो 
गृहे लक्ष्म्यो मान्याः सततमबला मानविभवैः ॥ 
ये ह्यङ्गनानां प्रवदन्ति दोषान्‌ 
वैराग्यमार्गेण गुणान्‌ विहाय। 
ते दुर्जना मे मनसो वितर्क 
सद्भाववाक्यानि न तानि तेषाम्‌॥ 
(वा२डभिहिर्‌इत थृडत्संडित) 
सती जी. डकारो पुर्‌षोनो. ७४२ री. है 8. पातित्रताना पाते. 
नध पापोथी मुडत. ५७ काय छे, सतीना ब्रतना प्रभावी पेमन। 
पति ऽर्भनुं इण मोजववुं पडतु नथी, ते. गध. अर्भोना नंषनथी. 
मुरत धने, सती पत्नीनी साथे भवान विष्छुन। पामन्‌ जागच्या. 
जनुभव 3२ छे. पृथ्वी ७५२ केटवा. तीर्थ छे, ते नधा. सती-साध्वी 
खीन। यरशोमां जाणोटे 8. सर्व देवताणों जने मुनिजोनु छे ते४ 
छे, ते नु सती खीजोम[ स्वाभावि5 रीते रहे छे. तपस्वीगोतुं नु 
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तप, प्रत उरनारागोन। ब्रतनुं संपूर्ण इण तथा धाताजोना धनु 
नषु इण भणीने केटवु थर्तु डोव, ते नषु पतिश्रत। घेवीजोम[ व्यापेक्षु 
रेडे 8. साक्षात्‌ भगवान नारायण, भवान, शिव, विश्वविधाता 
अह्माश तथा ५६ देवो जने. मडषिशो पश पतित्रताजोथी ७मेश/ 
इरत २७ छे. सतीची यरशरक प३वाथी पृथ्वी. तळाण पवित्र ५७ 
काय. छे. पतित्रता। जाणण मा्थु नमाववाथी मनुष्य नधा पापोथी 
मुःत ५४ काय छे. मडापुएयशाणी पतिश्रत। खी. ७मेशां पोताना तेळथी. 
त्रे धोडने पणवारम भस्म 5री नाणवानी शक्ति धरावे छे. 
पतिब्रतानों पति तथा तेनो पुन - जे अने. उमेश निर्णय २७ छे. 
तेशोने देवी, खने यभथी पश. देशमाज भय होतो. नधी, केशो सो 
शन्भोथी 5त्तम पुएयनो संयय उरता रह्मा छे, तेमना घरमा पतिव्रता 
इच्या कन्म थे 8. पतिश्रताने कन्म जापनारी माता परम पवित्र 
छे तथा तेना पित. पश छवन्भुडत छे. "नधा दोनी स्थना उरनारा 
विधातारे अयां पश स्रीजो, सिवाय जेवु 36 रत्न 6त्पन्न नथी. 
अर्यु, भे कोवाथी, सांगणवाथी तथा स्पर्श जने स्मरण 5रवाथी पए 
भनुष्योने जानं६ जापनार होय, तेशोने माटे ४ धर्म आने जर्थनो 
संअछ थाय 8. पुनविषय5 सुण तेमनाथी प्राप्त थाय छे, तेथी, मान 
क॑ कुमचुं धन छे जेवा श्रे पुरुषी माटे जे % योग्य छे 3 तेओो 
घरमा नारीजोने गृदवक्ष्मी समझने उमेश तेमनु सन्मान उरे! हे 
बोडी. भाज वैराण्य-मार्णनी सछारो हने ख्रीणोना भुशो त्यळने, 
भाज तेमना धोषोनुं वर्शन ३२ छे तेजो. हुन छे - गवु मारा भननु 
सुभान 8. ते होष-वाठ्यो, तेमना मोंखेयी स६म।वनाथी प्ररित थने 
नी5णेक्षां नथी. 


IIIS 


सोण भाताो 


स्तनदात्री गर्भधात्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया। 

अभीष्टदेवपत्नी च पितुः पत्नी च कन्यका ॥ 

सगर्भजा या भगिनी पुत्रपत्री प्रियाप्रसूः । 

मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा॥ 

मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैव च। 

जनानां वेदविहिता मातरः षोडश स्मृताः ॥ 
(५६4११५२३ २० १५ २0) 


स्तनपान उरावनारी, गर्भपारए७ 5रनारी, भोडन जापनारी, 
गुरुपत्नी, छष्टदेबनी पत्नी, पितानी पत्नी (विमात।), प१5य। 
(योरमान नडेन), मा-४शी नडेन, पुत्रवधू, सासु, चाची (१३१), 
६८, नानी पत्नी (लामी), मासी, ढ6 भने भाभी - वेध्मां मनुष्यो, 
भाटे जा. सोण प्रडारची माताजी भताववाभां जावी छे.? 
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पतिद्रतानो णा६श 


शं&5२-पार्वती, सवा ६ 


गजे १२ श्रीमडादेवशछञे "भगवती. पार्वतीने. श्रे७ स्त्रीजीचा. 
र्मु वर्शन उरवानुं 5ह्यु. ते सभये जंगाछ वगेरे पविम, नधीउपी. 
दवीयो. ५0. डहर हती, त्यारे पार्वतीने 5लुं, 'इं के ख्रीपर्मने 
शाशुं छ ते संभणावुं छु. तमे. सावधान, थहने सांगणो - 

लग्नसमये ऽन्या पियरयां तेने. स्रीपभंनो 6५६१. पडेवेथी 
क॑ जापे छे जने खी. जग्निनी साक्षीने पतिनी २७५भय।रिशी ननी. 
काय छे. खी सुंदर स्वमावनी, विनययु5ुत, मधुर जने छित5२ वाशी 
नोबनारी, सुंदर देणाव परावती, पतिभां जनन्ययित्त राणनारी, 
छसमुणी, जने. पतिनी साथे पोताना धर्मनु जायरए, उरनारी डोवी 
हज, के साध्वी स्त्री, पोताना पतिन इंमेशां देवतुल्य भाने छे, 
ते घर्भपरायश होय छे अने तेने घर्मो लाग भणे छे. के खरी 
हेवनी, केम पोताना पतिनी सेवा 5 छे जने. पूति सिवाय जन्य 
36 पर पतिभाव राणती नथी, अत्ये5 परिस्थितिमा प्रसन्न अने. 
सारु जायरए 5२नारी डोय छे, केन। धर्शनमात्रथी पतिने सुण भणे 
छे, के छंभेश[ पतिना भुणने ४ कोया डरे छे खने नियमित भोकन 
5२ छे, ते धर्मयारिशी छो५ छे. "पुरूष खने स्री. थ॑नेजे गे५ साथे 
रडीने Gत्तम पर्मनुं पावन उरचुं कोरे - र|. दभ्पत्य-घर्म समझने 
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है खी. ते पर्मने वणी रडे छे, ते स्रीने पतिना केट प्रत पाणनारी 
समकवी कोर्ने. पतिने मेश देवतुल्प माननारी जीने सडपर्मयारिशी 
समकवी को्छये. के खी. पोताना पतिनी देवता समान सेवा. £२ 
छे, ते स्री. वशी 5२७. अर्या विना. % पतिने वशम उरी थे छे. जावी. 
प्रसन्‍नमननी, सुंधर पतित्रता, सुण६ हेणावडी, पतिमां जनन्य लगाव 
राणनारी, उसमुणी ख्रीने पर्मयारिशी समशवी क्ये. पति 53वां 
वेश. उडे डे 5ठो२ नकरे कुने तोपण के खी प्रसन्नमुणी क २७ 
छे, ते. पतित्रत सी. 8. पोतन पति सिवाय पुल्बिंगवाय$ यंद्रभ।, 
सूर्य जने. वृक्षने पश कोव। 6२8ती. नथी, तेवी. ख्रीने घर्भयारिशी 
समयी, कोर्ने. के स्री. पोताना निर्धन, रोजी, छुःणी तथा २३२थी. 
धाडला स्वामीनी पुरवत, स्नेडथी सेवा. इरे छे, ते. ५मयरिशी छे. 
है स्री. संयमी छे, इशण छे, पतिथी % वंशवृद्धि 3२ छे, पतिने 
प्रिय छे जने. पोताना पतिने प्रातुत्य समळे छे, ते छ खी 
धर्मयारिशी छे. 

के स्त्री. प्रसच्नयिते पतिनी सेवा. 3२ छे, पतिते नठामा ॐ 
भार३५ समझती नथी, पाते. 6प२ विश्वास राणे छे जने. टंमेशां 
विनयपू 5 वर्त छे, ते. खीने धर्भयारिशी समळवी को6अे. के खरीने 
पति. माटे केवी. याउना डोय छे तेवी. याउना 36 पश विषय, 
मोग, जेखर्य जने. सुण माटे नथी. होती, ते खी. धर्मयारिशी छे. 
है खरी आतःआणे 05वाम| प्रसन्न रेडे छे, यित्त परोवीने धरना 
डाम £२ छे, घरने ४मेशा साझसूथरु राणे छे जने. व्यवस्थित धर 
यलाचे छे तथा, डंमेशां पतिनी साथे यश उरे छे, पुष्पाधिथी देव पूळा. 
3२ छे, पातिनी. साथे देव, जतिथि, नो5२ जने. जवश्यपशे सेवा 
५२१ योज्य सासु-ससरा वगेरेने, भोळून वजेरेथी, यथायोज्य तृप्त 
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3रीने गाडी, मयेव जन्‍ननुं भोश्वन उरे छे, ते २७५र्भयारिशी छे. 
कु गुशियन् स्री. पोताना सासु-ससरानी ७मेशा सेवा. 3रे छे, पियरमां 
मातापिताने सुण पदोयाठे छे, ते खरी. तपोधना! 5ऐ वाय छे. के स्त्री 
ब्राह्मण, जश5ऊत, गरीन, जनाथ, जंघ गने. जपंगोने जन्न वगेरे 
खापीने तेमनु जरए-पोषए डरे छे, ते. स्री. पातिप्रत धर्म पाणनारी 
छे. के खरी. जधर। नियमोनु पावन 3२ छे, यित्तने वशभां राणे. 
छे, जेश-गार मम इसाती नथी, पतिपरायए रछे छे, ते सती. स्त्री. 
पतित 8. स्रीजो, माटे पति ४ देव छे, पति ४ भि छे, पाते. 
क॑ भूति 8. ख्रीजो, माटे पतिना केवी जन्य ओ गति नधी, डोती. 
पतिनी प्रसन्नता सिवाय ख्रीजे स्वर्गनी प९७ 6२७. 5२वी कोर्ने 
नडी. पति. ६रिद्र होय, रोजि% होय, शापथी पीडित. होय, लेने 
ते. अमे ते डालतभां होय, तोपण. ते है 56 5रवानुं उष्टे ते आर्थ 
खीज निःसंशय ननीने 5२वुं शोभे. 


(मडाभारत - जनुशासनपर्वभांथी ) 
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लक्ष्मी-रुञिमिशी संचा६ 


खेड दिवस रम्मिशीदिवी श्रीलक्ष्मी७ने मणवा, वेडु&भां अया, 
परस्पर खने विषयोभां यर्या. थवा. क्वारी, वाक-वातमां कृ 
इ्मिशीछने पूछयुं - डे देवी! तमे 3वी जीन. पासे दंभेश| रछो 
छो? तमने डेवी जनो. जमे 8? 5५ 6पायोथी जीओ तमारी प्रीति- 
पान थनी श३ 8? 

वक्ष्मीछ उसीने इडेव बाज्या - “के स्रीनी पोताना पतिभां 
जवियण लत छे ते मने सौथी १६ प्रिय छे. हुं तेने क्षण भाटे 
पश. माराथी सणी डरी शती नथी. जेवी ज्रीजो. पासे २ऐवाथी 
त श थाव 8. इ तेमना सत्संजनी 6२७ राणु छं जने उमेश 
तेमची साथे २७ छु. नीका तमाम गुणों डोवा छतां क स्त्रीची पोताना 
पतिम श्रद्वा नथी, तेने ढु तिर्‌२३ीरु छु भने पोतानी पासे ववा 
देती. नथी. 


क खी क्षमाशील छे स्थात जपराष उरनाराजोने प९ क्षमा 
जप छे तेना घरमा इं २७ § 


~ 


इतश तायु नादनारी स्री मने १५ प्रिय छे, सरण स्वभावपुर्त 
खरी & भने मेणवी शडे छे. के जी 80-5प2झ-यावाडीथी नीकाच 
9१२ 8, ४ १६ नोहे 8 तेने इं [६७५ § जन तेने ञ्यारेय ६२" 
जापती. नथी, के खीजो पवित्र २३ & शुद्ध जायरएय5त छे, देवो. 
खते विद्वान ग्राह्य भडित राण 8, पतिप्रतापर्मनुं पावन 
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उरे छे, जतिधिनी सेवा. अरवा सैव तत्पर रहे छे, ते मने कली 
मेणवे छे. 

है खीर डितेज्द्रिय छे, केमने पोताना पति सिवाय अन्य पुरुषं 
मो केवानु पण सुयतुं नथी तेमना घरमांथी दु उयारेय नीडणती. नथी 
तेवी. स्रीजो, भने पोताना वशमा उरी ते. 8.7 

तारना६ बक्ष्मीछने 5७ - “महन, २5िमिशी ! डवे ई जेवी 
ख्रीजो विषे काय छ 3 कृम्नाथी इं नाणश रं 8 जन ४भन। 
ति२२७२ ५२४ - 

श ख्रीणों उमेशां पोताना पतिथी विरद्ध अम 4२ छे, पतिने 
जने5 रीते. इरान ३२ छे, तेने. 53वां वेश 58 छे तेवी. स्रीजोथी 
जूल नारा २७ छु, इं उयारेय गेमन मो पण गोती नथी. 

क ख्रीजणों पोताना पतिनुं धर छोडीने नीळाना धरमां रवा 
जातुर 8, नीळा. पुरुष पर प्रेम राणे छे तेवी खी. नर5ना डीडी 
नने छे. दु स्वप्नभां पश तेवी. खीगो पासे %ृती नथी 


35 
> 


क खीर. निकश छे, उघडाणु जने. डा 6णोर छे, 5३व गोवे. 
छ, वधु पडतु भोले छे, अमे तेनी साधे वातो &रे छे, गमे तेनी साथे 
अघर पडे छे, डोधी, स्वभावनी छे, वातवातमां (यश. काय 
केमनामा स्ने& अने ध्यानाव नथी, तेवी खीजोने इं त७ ६6 छु. 

के स्रीणों जपविनताथी रडे 8, १६ धिषे छे, जाणसने वश 
रडे 8, वरीदोनु उडेवुं मानती नथी, डाम ऽरती वणते प्रिशामनो 
वियार 5२ती नथी, धरने गरागर व्यवस्थित राणती नथी, घरनी 
यीबोेने जमे. त्या. डेंडी ६ छे, तेवी. ख्रीजो भने 58 पण, पोतानी 
ननावी. श5ती नथी.” 
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नारी जने नरनो परस्पर संलंध 


पुरुष जने पतिन संयोगथी ४ ९णतनी, 6त्प[रे 4७ छे जने. 
कय सुधी ढणतनुं अस्तित्व रछेशे, त्यां सुधी. पुरुष गने ५३(तिने. 
ज संयोग पश. शयम्‌ रछेशे, पुरुष शने ईति - थ॑ने गपि 
छे. पुरुषना संसर्णथी प्रति ष समग्र ७१-कगतने, सघण। विज्ञरोने 
खने. निमिष गुशोने. छत्पन्न उरे 8.* ति. शत छे जने पुरुष 
शङ्तिमान. शडिति विना. शऊतिमाननुं जस्तित्व नथी जने शऊतमान 
विना. शक्ति माटे ॐ स्थान नथी. जेमनो परस्पर जविनाभावी 
संभंध छे. जा. % प्ररनो न२-नारीनो संबंघ छे. नर पुरुषनुं अने. 
नारी पतित प्रती छे. नारीनुं नाम ४ प्रति! 8. जे5 विना. 
सन्य गपूर्ण छे. जा तत्वना जापारे डिन्दु-॥ख्रोजे नर खने नारीनां 
3र्तव्य अर्भानों नि६९ अर्या छे. ब॑नेनां अव्यो शुध्य॑ं-कु्यं होव छतं 
तेजो. जे5 ४ शरीरना कॅम. जने. उना जंगोना ऑर्यानी केम शे 
है शरीरनां १२5 छे जने. जेऊ ४ शरीरनी स्थित, सगळ, पुष्टि 
रने. तुष्टिनां 8२४ छे. जेऊन. विना. नीकातुं डम ५४ श5एं नथी. 
पोत-पोतान। क्षेत्रमा णनेनी. पोतानी प्रधानता जने. श्रेष्ठत् छे, परंतु 
बनेनी श्रे७त. जे5% परम रेष्छ'नी पूर्तिमां संक्षम्न छे. गने मणीने 
पोत-पोतानां जबग-जवण अर्योनुं पालन उरता. २डीने ४ छवनना 
परम जने. जंतिम वक्ष्य भणवानने पापत अरी शे 8. पतिव्रता नारीचा 
दिव्य. त्याजपूर्ण जाध्शने जनुसरीने भगवान प्रत्ये संपूर्णतया 


अ पशो, श्रीम६म११६्‌शीत। - १३/१८; १४/३-४. 
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जात्नसमर्पण अरीन नर लजवाननी पापि 5२ 8; *यारे नारी 
पोताना जतिन्नस्व३५ (२५३५) स्वामीनु, तेनी. डयातीमा तेम ही 
इंयाती पछी पए संपूर्णतया सनुसरश 5रीने ते ४ भगवाननी. प्राप्ति 
सरणताथी उरे 8. श सीपु-साहु नर जाने नारीनु स्व३५ तथा उर्तव्य 
छे. नारी परमेश्वरनी प्राप्ति माटे पोताना क्षेत्रमा रीन पोताना %४ 
६्िीशथी नरनी सेवा ५२ 8 ; केयारे नर पश परमेश्वरनी परप्ति 
भाटे ४ नारीनी सेवानो स्वी5२ उरीने, पोताना ९ क्षेत्रने जनु३५ 
अयो द्वारा नारीनी सेवा ३३ छे. अनेयनु स्थान जने झर्तव्य जेअभी 
भाटे भडच्पपूर्ण, २६२७ शन अ[नेवार्यपे २|[तिनंध्नीय छ तथा 
मनेय खेड्भीळाने माटे परम २६ छे. 


स भारतीय पर-चारीनुं २१३५ छे. पुरुष ज्रीनो सेव, सणा 
जने. स्वाभी छे. से 


"४ रीते खी पण पुरुषनी सेवि, सणी अने 
स्वामिनी छे. तेथी ढ नारी पतिव्रता छे. वास्तवमा परम पाते. 
परभात्मानी ॥प्ति जने प्रीतिना ७देशथी क जा पातित्रत्य छे. तेथी. 
क प्राथीच शने जर्वायीन डेटबीड भ्रह्नवाद्िनी अने भज्तिभती (राजी 
अने. मीरा वगेरे) नारीओ सर्वथी संबंध तोरीने शने जे&मात 
भणवान साथे ९ संबंध कोरीने मणवानने माप्त उरी यूडी 8. जाळे 
प जेवी पविजहृच्यनी जनो छे अने. भविष्यमा पण शे. परंतु 
विश्वयना यथायोज्य संयाक्षन माटे नारीना जा आर्श उरत! प. 
तेना पातिद्रत्य'नो गाश विशेष ७पयोजी जने जावश्य५ छे. तेथी 
क शाञ्रोभां खीपमना नामे “पातिश्रत्यःनो क निर्देश छे. जा 
पातिब्रत्य द्वार. नारी चरने पूर्ण लनावे छे शने भाताइपे ढजतने 
परम पावेन यारिन्यशील पुरुषरत्न प्र्न ऽरीने भगवानना मंजण 
दशयनी, पूर्ति 4२ छे. 


ee Ye He 
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वर्तमानयुणमां सधणे स्वतंग्तानी, ज05ाक्ष। कायत. ५४ २5 छे. 
नारी-हध्यमां पश भे जाअंक्ष। होय जे स्वाभावि5 छ. सवतंत 
परम श्रेष्ठ धम्‌ छे तेभां शंआने स्थान नथी जने. नर त॑था नारी. 
नुंनेय स्वतंर छोवां पश शे शे, जे पश परम सत्य छे 3 बने 
कयां सुधी स्वतंर नडी डोय, त्यां सुधी यथार्थ प्रेम्‌ पश नडी हीय, 
परंतु वियारणीय प्रश्न जे छे 3 थ॑नेनी स्वतंत्रताना क्षेत्रो. तथा माज. 
भे छे 3 जे5 ९४ ? सायी वात जे छे 3 नर जने. नारीनी २२5 
जने. भानसि5 रयन 5६२ती रीति अयारेय जेडसरणी छीती नथी. 
तेथी, थंनेनी स्वतंगतानां क्षेत्र जने. मार्ग प योळस थे छे. गने. 
पोत-पोतान। क्षेत्रमां पोत-पोताना माज यावीने क स्वतंगता प्राप्त 
छरी. शडे 8. जा % स्वपर्भ छे, कयां सुधी स्वधर्म सभाय नहीं 
त्यां सुधी. व्याएनी, जाश व्यर्थ छे, खी. घरची राशी छे, साम्राशी 
छे, धरम. तेतु जे58गी २%य छे, परंतु ते धरनी राशी. छे स्नेढपूर्ण 
माताना जूने. जाद्र्श भृछिशीन। उपमा ४. जा. % तेनी. नेम 
(२१॥॥[वि५) स्वतंगता छे. तिथी ४ ऽऐेवायुं छ ॐ ६७ शिक्ष 5२वां 
श्रेष्ध जायार्य छे, सो २॥यार्या 5२ता श्रे७ पित 8 जने ७२ पितो. 
3२्ता जि श्रे७, वंदनीय जने. जाध्रशीय माता छे. 

नारीनुं जा सनातन मातृत्व % तनुं स्व३५ छे. ते भानवताची 
सनातन मत 8. भणवान रम-६७॥, 'भीष्म-युिप्ठिर, ५४, २५७, 
गुद्ध-मछावीर, श५२-२मगु%, गांधी-मालवीय्‌श वजेरे विश्वना सर्व 
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भटान पुरुषोनु सन जने घढतर नारीओ % अर्यु छे, तेनुं छवन 
क्षडि५ विषयसुण भाटे नधी; ते तो. कतमे क्षक्ष ज।नंध्नुं पघान. 
ररनारी स्नेडपूर्छ माता छे, तेनामा प्राधान्य छे प्राशनु-छध्यनुं; छथर 
पुरुषमा प्राधान्य छे शरीरनुं, तथी ४ पुर्‍ुषनी स्वतंगतानु क्षे छे 
शरीर; कयारे ख्रीनी स्वतनतानुं क्षे छे प्रा -&६५! नारी. शारी(२५ 
रीते भवे नभणी छोय, परंतु, प्राएथी 


तो. ते पुरुषनी सरणामशीमा 
इंमेशं अत्यंत सनन छे, तेथी क 


चारी सडकताथी कुटलो. त्याण 
5री शडे छे तेटथो त्याज उद उध्पनामां ५७ उरी शतो नथी. 
साथी %, पुरुष जने खी. सर्व क्षेत्रोमां समान लावे. स्वतंग 

36 गुस्सा. जावीने न पश स्वीठारे, परंतु छोशभां 
ते पछी तो खे मानवु क पशे ड नारी शरीरना क्षेत्रमा अयारेय्‌ 
संपूर्ण स्वाधीन ननी श$्ती नथी. इधरते तेचा भन, प्रा शने 
जवबवोनी रयना ९ सेवी री छे, नारी स्वस्थ भानकशिशुने कन्म 
जापीने पोताना हृष्यना जभीरसथी तेनु पालन-पोषण 5रीने पूछ 
नातव लनावे छे. ज। $६२१ती ढवानद्दारीनी पूर्ति 5२१ भारे ष्ट 
तेनी. शारीरि$ जने मानसि5 शक्षितिओोनो स्वाभावि& सहुपयोज 
थतो रह्यो 8. विश्वन अन्य के ते क्षेनोभां नारीनुं स्थान संडयित्‌ 
जथवा सीमित कोवा भणे छे, तेनु अरण भे % छे 3 नारी खनेॐ 
क्षेत्रमा व्याप्त इशण पुरुषनु सन जने घ३तर 5२१ भाटे पोताना 
थे$ विशिष्ट क्षेत्रमा २ीने ४ जाणवी रीते समञ विश्वनी सेवा 
रती २९ 8. को नारी पोतानी जा विशिष्ताने मूवी काय तो 
विश्वनो विनाश ५७ उडपी थवा बाजे; जाळे जे % 46 रहु छे! 

खीजे गाणपए, युवानी जने वृद्धावस्थामां खतं नीं र्षेयुं 
को. भेम दे अछेवायुं छे, ते भे धष्टिजे डे तेना शरीरनी इ&रती 
स्थना % सेवी. छे डे तेने उमेश जेऊ सावधान योडीहारनी ५३२ 


नथी. 
जावे 
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छे. जा तेनी. परतंनत नथी, पण १६-गौरव छे. पश्चिमना ळे देशोभा 
वधु पडती. नारी-स्वतंत्रता छे, त्यां पश ख्रीओो, पुरुषोनी केम 
निर्मयताथी डरीइरी शती नथी. नारीमां मातृत्व छे, तेशे गर्भ ५२७ 
5रवो % पठे 8. प्रईतिने पुरुषने जा ४वान्‌हारीमांधी मुत राण्यो 
छे अने. नारी 8५२ तेनो. जार चाण्यो छ. तेथी ४ तेची शारी[२५ 
स्वतंत्रता सर्वन सुरक्षित नधी, परंतु जा शारीरिऽ परतंत्रतामां पश 
ते इध्यथी स्वतंञ छे; डेम डे तपस्या, त्याग, पैर्य, सउिष्शुता, सेवा. 
कुवा सदयुशो सन्नारीनी सेवामा उमेश ७४२ ४ डोय छे. पुरुषोमां 
जा शुशो. क्षाबवा पड़े छे जने तो पश पूरा जावता नथी, खीमां 
स्वामाविऽ छ जा गुशोनो, विस थया उरे छ. तेथी चारी शरीरथी 
परतंत्र डोवा छता प्राशथी स्वतंन छे. नारीनी जा सेवा मडान छे 
खने माज नारी फ जा. सेवा. उरी शठे 8. जाम, जा मठान सेवा. 
माटे % सर्केनढारे नारीनु सून अयु छे. 

नारी पोतानी जा ग्राहतिळ ४वाणधरीमांथी छूटी, श5ती नथी. 
के. टवा ७२७ छे, ते नारीमां ते वि&6३५ १२४ 3२ छे. वि&०३पे 
थत आर्यनुं परिशाम्‌ घशु भयान होय 8. युरोपमा नारी-स्वातंम्प 
छे, परंतु त्यांनी खीओो. शुं जा आईति5 कवानद्षारीमाथी छूटी १३ 
छे ? शुं वासनाजो पर तेमनुं नियंत्रश छे ? भवे. ते बन्‌ ठरे नी 
जथवा सामाकि५ विश्छिन्नताने ॥रऐे. भवे तेना. ७०न योग्य 6भरे 
थवा. पामे नी, परंतु पुरुष-संसर्ज तो थया विना. २छेतो नथी. 32415 
समय पे हैण्वेन्डनी, पार्वामेन्टनी, सापारश सभामा जे प्रश्नना 
७तरमा. भकूरसध्स्य श्रीयुत वेळे ढणाव्यु उतु 3 “8०ब्षेन्ठभां वीस 
वर्षनी, 6मर परावती भारिआरजोभां याक्षीस 25. केटी. बरन 
पढेक्षां क गर्भवती. थये कोवा भणे छे जने. परणेवी ख्रीजोनां 
पटेल संतानोभां यारभां जेड जर्धातू पथीस 25 भाणे जनेति5 
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(व्यलियारकच्य) छोय 8. तेम जेम पश अहु ड, 'हिशनु भावु 
नेतिऽ पतन ज्यारेय ्ोवाभां जाव्यु नथी,? ऽउेवाय्‌ छे 3 जभेरिऊना 
डा जानाथी प विशेष भयान छे. शु जावु ख्री-स्वातंऱ्य भारतीय 
नारी ञ्यारेय सडन, उरी. शठे जरी ? 

विध्शीणोनुं ्डनिऽ कवन क्षणभण नष्टप्राय थु जय छे 
सेच इड 5 % ध्या, प्रेम, स्नेढ, परोपडर, सेवा-सयम अने. 
शुद्ध यथ-वितरशनी २5 भडत्वनी संस्था छ अमे केमा ६६-६।६ी 
माता-पिता, 53-53, भ6-लाती, दियर-३5, सास-नश६, माभ।- 
मामी, 86-81, मासी-मासा, नाशियो-माशी, मजीदो. छ 
बणरतु जे5 विशाण सुजित. इदु छे जने. केभां 65त परिवार- 
डना भर३-पोषछ तथा लाधन-पाथषन उरवाम गृहस्थ पोताने धन्य 
जन इतथ सम 8, तेवा. संयुङत इट्रंभनुं नाम-निशान प त्यां 
मणशे नहीं, सवतंत तथा, समान-नषिडारन। युद्धे त्यांना सु६२ धरन 
गाशा 5१ 8. लेथी त्या करा केटली वातमा. उघड, अशा[ते, छूटाछ83। 
जथवा जात्मदत्या थ6 काय 8. त्यां खी डवे घरनी राजी नथी 
घरमा तनु शासन याक्षतु नथी, गइस्थ-श्वननो परम्‌ शोभनीय 
जाहश तेनी इल्पना भढारनी नानत भनी १6 छे. घरने सुशोमित 
इरेनारी, श्रे७ शृडिशी, पतिना प्रत्येऊ अर्यभां हृच्यपूर्व5 साथ 
जापनारी सडपर्भिशी खने भाणओने हृध्यनो जभीरस पाईने 
88२नारी भातानो जादर्श त्यां लोप पामतो काय 8. "व्यतिगत 
स्वातंन्य' खने 'प्रेभ-स्वातंज्याना मोडमा त्यांनी नारी जाके जेटथी 
जपधि& पराधीन थर्छ गर्ह छे 3 तेऐ. रणरी-रवरीने विस्मिन्न 
पुरुषाची 85रो जावी पठे छे, ४4-8अऐ प्रेम वेयवो. पडे छे, नोडरी. 
माटे नवा-नवा मालिना ६रवाका णटणटाववा पडे छे खने “य्या 
नथी/'नु पाटियुं बांयीने निराश थर्छने पाछा इरषुं पठे छे. जा ते 
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डेवी स्वतंत्रता. जने. उेचुं सुण, ? वणी, छुः तथा जाश्वर्य तो. भे वातुं 
छे ड जाके भारतीय स्रीजो पश जावी स्वतंत्रता जने सुणची दिशामा 
भोडवश नचीने जागण वधी रशी छे! 

दो. $डे 8 - 'त्यानी शिक्षित जीगोमां नइुमुणी विस थयो 
8.7 जा उथनमां भेटु सत्य ९३२ छे 3 त्यां खीगोमां जक्षरशान 
पूरता प्रमाशमां विस्तर्यु छे; परंतु जाटवा डारशमात्रथी ४ 9.8 
सुशिक्षित यने वि4सित ननी काय जेवु मानी शाय नडी, वास्तवमा 
शिक्षण से 8 3 के मानवीमां स्वघर्मानुद्ठूण उर्तव्यने काग्रत डरे जने. 
तेने. ते उतंव्यनु पूर्शत्या पालन डरवाने ५० नचाव. युरोपना खी- 
शिक्षे ज। ॐम्‌ अर्यु नथी, खीणोने तेमना डधर्ती पर्मने जनु३५ 
शिक्षण, मण्युं डोत तो. घो बाम थात. डुडरत विशद्धत। शिक्षणथी. 
२॥ रीति भारे नुझ्यान थयुं छ. सांप्रत युगमा खीजोने ९ शिक्षण. 
जापवामा जावे छे तेनाथी शुं णरेणर तेमनो स्वपर्मायित विडा 
थयो छे ? शुं जा शिक्षशाथी. जीनो पोताना अर्यक्षेलमा डुशण. भनी 
शी छे ? शु पीताना क्षेत्रभां तेमनी के ६६२ती स्वतनता. इती, तेपु 
पए. पूर रक्षण थयुं छ ? तेनुं ०५७२७ तो. नथी ५७ गयु ने ? 
सयुं पूछो तो, सै&ोथी. जपाता युरोपन। शिक्षे त्यां उटली मछान, 
प्रतिनाशाणी, स्वपर्भपराय७, विश्वनुं नेसगिड रक्षण ऽ२चारी खीजो, 
१६ अरी. छे ? बटन, जे स्प छे डे ज। शिक्षशधी त्यानी स्रीजोभा. 
गृठिशीत्व जने मातृत्वनो हास थयो छे. जमेरि5 भम. 99 2५. ख्रीजो, 
घरनां अभोमां निष्छण साबित थ छे. ६० 2५ स्रीजोजे उनयोण्य 
इनर वीती कवाना डरे जननी योग्यता शुमावी दीषी 8. 4२ननी. 
8म२ त्यां २१२३ रीति १६ थी २० वर्ष सुधीनी क मानवामां जावे 
छे, त्यारना६ कन शेम 51२ वषती काय छे तेम तेम लज्ननी योग्यता 
घटती काय छे. जानु ४ जे परिम छे 3 त्यां सेय्छायार, जनाय।२, 
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वयलियार जने. जत्यायार 5त्तरोत्तर वधता. गया छे. हुवारी माताओनी. 
संण्या उमेशः वषती ४४ २७ी छे, घरनुं सुण ओ6ने नधी, थीमारी 
तथा १द्धावस्थामां ओ९ नी सेवा ४२ ? त्यांनी शिक्षित चीमा 
बर ५० 25 ख्रीजोजे इंवारी रखेवुं प छे जने. परएथा वगर 
डे तम वषत्य कवु छुः भोगवषुं पडे छे. शुं जा क नइुमुणी 
वि 8 ? 

शा सिवाय वर्तमान शिक्षएनों सो$ मोटे घोष जे छे 3 ज्रीओोमां 
नारीत्व जने मातृत्वनो, दोप थयो छे जने तेमनाभां प्रषत्व वधी 
रु 8 अने नीळ तर$ पुरुषोभां स्रीत्वनो विशस्त ५७ रह्यो 
नारी नियमित व्यायाम इरीने खने कातकातना अन्य के ते सापनी, 
दवार पाटुपेय' ननी रडी छे, तो पुरष जंजवाबित्य, भावष्म॑जिभा 
5२४९ २१ स्वर-मापुय वजेरे द्वार. 'स्नेश? ननी. रह्यो 8. खीजोम| 
मह[नजी, ३२ जाववी कोर्ने. तेभ रश्यंरी जने ६२५७२९ - 
पारिशी हुए ननवुं शोम, परंतु तेवां नून्‌पुं छोहजण माज पति 
जने पुरुं भडित इरवानी 6२७ राणनार। हुए जत्यायारीणोने 
सका रया, माटे ४. शा त्यारे % बने डे क्यारे तेनाभां पत्नीत्व 
खने मातृत्वनो जतूट भाव जडगंप रहे. भारतभां तो नारीनी 
रणयंडी, भुंउभाविनी, 5२० विना स्व३पे जने. सिंडवाडिनी 
भडिषमहिनी हुणा स्वपे पूछा इराय छे, परंतु त्यां पश ते छे 
तो. भा क. स्नेडाण माता, प्रेभाण पली को वीरांगना नीते 
सुसकक-रछासकक 4६न मेहानमा जावशे तो ते जत्यायारीओोना 
सडंकामांथी पोतानुं तथा पोताना पति-पुननुं रक्षण 5रीने सभाक 
जने हेशनु जसीम झ्या, 5२शे तथा भो. हीकणु 5रशे; परंतु 
ज। हध्य-पन णी6ने जने. मननी जा जमूल्य संपसिने गुमावीने 
मान दैछि5 क्षेत्रभां स्वतंत्रता मेणववा को नारी छाथमां त4१९२ वेशे, 
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तो योळस मानक 3 ते तबवारथी प्यारा संतानोनां क माथा. पाशे, 
प्राए-प्यार पतियोनां % ९६्य वीघाशे जने. नधाना मो पर #०१ 
द्ाजशे, खीओोगे रशयंदी भनता पढेबां सा वात सारी. रीति वियारी 
राणवी चोने. जत्यायारी, जनायारीना ध्मन माटे पणी, म।ताजो- 
बेन रशयरी भवे. बने, परंतु जाप रक्षण जने. पावन माटे 
तेमना हृध्यमांथी हमेशा जमीर वठेतो. रडे. त्यां तक्षवार डाथभां 
रहे % नहीं, 

तेथी % जे. मने. छोडी देवो चो डे वर्तमान युरोप अने. 
जमेरिआ्मा जरी खतं छोवाने आरडे सुणी छे जने तेमने वर्तमान 
शिक्षणथी सायो थाम थयो. छे.' छत. शे. मानी. पश बर्छये ड 565 
अंशे वाम्‌ थयो. तोपण त्यांनुं वातावरण, त्यांची परिस्थिति, त्याचा 
रीतरिवाद, त्यांनी संति जने त्यांना. 6देश्‍्य गापशाथी तदन कु. 
8. त्या. माज लौति5 प्रणति ९ छवननु ध्येय छे, कयारे जाप 
ध्येय छे परमात्मानी प्राप्ति, परमात्मानी पतिम सर्वोत्तम साधन 
छे विधास-वासनानों त्यान जने. छन्द्रियसंयम, जा गागतनो ण्यात 
राणीने छ जापऐ पोतानी शिक्षश-पद्धाति. ननाववी कोने. त्यारे 
छ जाप स्रीजो, जाध्श माता जने. जाध्श भृछिशी भनीने विश्वनुं 
4€५॥३७ 5री. १5१. 

पूछी शाय छ 3 'शुं खीजो धेशनुं, समाकनु ॐ डम्‌ उरे ९४ 
नडी ? ना, जेवी वात नथी, शा माटे ना. 5२? उरे, ५७ रे पीोताना 
स्वपर्मने सायवीने, जापणी जशिक्षित नठेनोने पोताना स्वपर्मनुं 
शिक्षण कटु पश जापी शाय तेटबुं पोताना 6५६ जने. जायर०, 
द्वारा जवश्य जापपु शेजे. सायी वात तो थे छे 3 को पति, पुत्रो, 
पुत्रीणो सौ. १२५२ रछे, पोत-पोतानु रतव्यपालन प्रामािऽताथी ड्या 
उरे तो पछी देशमा, समाकमा जेवी तो. 56 णरानी रडी काय हे 
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कने सुषारव। मातानोजे घरनी ५७२ नीउणीने अछ 5२१ प ? वणी 
पुरुषोने सत्पुरुष भनाववानु आम छे माताओोनु, माताओं दो. पोताना 
ख्रीपरमभा सकार रहे तो पूर्‌षोभां 6६3 जावरों छ नही. तेथी भ।रतनी 
जाध्यशीय ध्वीजोने दाथ कोटीने प्रार्थना छे तेजो. पोताना २१३पने. 
संभाणे, पोतानी मछान वानी प्रत्ये ध्यान जापे अने प्रषोने 
यथाथ स्वपमपराय पुरुषो नावे. सर्वशज्ोतिमान भाताओों केव 

नेम! ४२१ 6२७शे. तकु ४ निना पुरुषोनी प्रतिलानु थशे, जाळे 
पुडष ४ लया छे तेनी ढवालद्दारी भाताजो ५२ % 8. तेजो तेभने 
सुपारी श छे. को माताजो. पुरुषांनी परवा, 5२ ची, पोताना पति 
यने पुोन। अध्याएनी 6२७ सेवे नडी अमे. मान पोताना स्वतंञ 
व्यतिगत ऽध्याशनी मना. 5रशे तो. पुरुषोनु अवश्य पतन थृशे; 
जने को. पति-पुनो नगरी, गया तो जूडिशी. जने माता प श्रना भण 
8५२ पीतान सुं६२ २१३५१ रक्षण 5री १५१? पुरुषाने नयावीने 
पोताने णयाववामां - पुरुषोने पुरुष ननावीने पोताना नारीत्वनो 
जल्युद्य इरामां क सायो उल्याएडारी नारी-6द्वार 8. पुरुषने 
निरंडुश. छोडीने, तेना प्रतिस्पर्धी धने, पोतानी स्वतंत्र 6न्नति 
भाटेनो खीचो प्रयत्न तो. पुरुषने निरंडुश, जत्यायारी, स्वेरछार्‍यारी 
णनावीने तेनी शुक्षाभीने छ शाभंत्रश जापवा णराभर छे; अने. 
५२७।म२१३पे ते समाकमा ुःणनो जेवी धावानण भडडआबवा बराषर 
8 3 के छावानणभां पुरुष जने. सखी नंनेयनां सुण नणीने णाण थ 
हश्‌! भणवाननी इपाथी नारीमा २६लुद्धि शाञ्रत थाजो, 3 वथी ते 
पोतानी %वनदारी समके जने ते स्वधर्भपरायए ननीने ९णतनुं परम 
३९4२ 3२. 
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भमानवामा पशुन हवो स्वेस्छायार न थाय, 6->द्रियवाकषसा जने 
नोजवृ(र. मर्यादित रे, भाव शद्ध २७ संयम हारा भनुष्य धीमे-धीमे 
एम शान ६, संताननी 6तपत्ति २ वंशन्‌ रक्षण थाय अने 
पिए&छ जद. थाय, प्रेमने ३ेन्द्रीभूत 5रीने प्रेमने पविन घनाववानो 
समयास द, स्वाथ संअयाय जूने पर्थ त्याणवृत्ति कायत धाय तथा 
ते रीते छवन तेवुं % परार्थ त्यागपूर्ण बने खने अंते मणवाननी 
आ्रप्ति थाय - जा ५५ (च्ेश्योनी सिद्धि माटे ४६ वज्यन विधान 
छे. लन. थे धमि सं२५२ 8, भोक्ष-१प्तिन जे5 पणथिय छे. ७०नथी 
विक्षास-वासनानी, श३नात थती नथी, नवड संयमपूर्ण छवननो. 
प्रारन थाय 8. तेथी बनमा जन्य विषयोन। वियारनी साथे-साथे 
समयनो पश वियार 5रेवामा जाव्यो छे, तिमा सौथी मण्य जेड वात 
छ सूने ते जे ॐ उच्यानु ण्न रत्चोध्शननी पेवा ५6 वुं कोय 
स्थध्शन ५५ शाम 9५% 5भरभां थतुं नथी, ॥४(तिनी. लिन्‍्नताने 
डरेऐे. ते 96 देशमा नानी 5मरमां थाय छे तो. 96 देशमा मोटी 
हुमरे थाय छे, तेथी ७०न-क्षाय६ 5भरनो, निर्णय पोताना घेशडाणनी. 
स्थिति, प्रभाह 5रवो. गोहे, परंतु रशेद्श॑न पेवा लग्न थछ कवु 
९३री छे 

रोशन, १४तिनो. जे मोटो. संडेत छ. जेना दार! खी. अर्भ- 
ारशने योऽय ५6 काय छे जने तेथी #तुडाणमां जीनी 5म-वासना 
प्रण नने छे खने ते पुरुष-संनंधनी ऊणना उरे छे. ज। स्वानावि$ 
वासना नु अन्द्री ५२९ 5२१३ माटे रकस्यला थतां पदे जीना क्षम्ननी 


अश्ननो महान ऐतु जने अजन्‌ समय 27 


विधि ऽरी हव ऽउेवायुं छे. पतिना जाश्रयथी जीनी ५॥म-वासन| ज्टी- 
पी इने दूषित थवा पामती नथी, परंतु कन नहीं थवानी स्थितिमा 
ते वासना तळ भणत व्यमियारना उपमा परिएने छे , हपुं ड ४५4 
युरोपभां भनी रलयं 8. त्या इवारी माताओनी अण्या के रीते वधी रडी 
छे त शोहने भे ५डेवुं ५३ & 3 त्यां सतीत्व अ तो छ % नडीं जथवा 
को ते थो$ ५३. भयु छ तो ते जून कलदटीथी नष्ट थ6 कशे. 
२४२१ थवाथी खीने पुरुषने पामवानी दे 6२81 थाय छे ते तेने 
नणकषनरीथी प२१-६्शन अरावे 8. ते सभये को. पति हार! तेनु 
यंत:5२३ सुरक्षित नथी छोतु तो तेना मन पर अने पुसुषोनी छाया 
५३8, केनाथी तेनुंजा्शसतीत्व नाश पामे छे. ऋतुमती जीन! मननी, 
स्थिति भरानर झोटेन। उमेर! केवी होय छे. ऋतुस्नान अर्या पछी ते के 
पुरुषने भनथी कुथे छे तेनी मूर्त तेना भनभा जावी काय छे. तथी 
ॐतुडणेनी पेवा % ७०न ५6 कवा अत्यंत जावश्य5 छ, २1६४ सती 
ते ४ छे 3 के अ. तो पति सिवाय ॐ पुरुष३पे शोती. क नथी अथवा 
कुे छे तो. पित।, भा 6 जथव। पुनन उपमां कुखे छे. परंतु थे रीते 
शोनारी खीने पश मध्यम श्रेशीनी पतित्रता भानवाभां आवी छ _ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखइ कैसें। भ्राता पिता पुत्र निज जैसें 
(CET २२९य्‌-४/१२-१३) 
२ त्यारे ९ श5य छे डे कयारे >तुडाणनी पेवा ७०न थ 
जय. होय खने ते स्री. तुदाणमां पतिनी सुरक्षामा रहे, 
सामान्य रीते 4०्नना समये $न्यानी 6मर तेर वर्षनी जने वरनी. 
उमर गोमा जोछी जढार वर्षनी छोवी कोर्छने. ७०न 5२वुं डरी 
छे जने ते. पश ५७ मोटी. Gमर थया पढें उरी. देवु को. 
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भध्चुझाणभां र्त्रीये ठेवी रीते रढेवुं भे्छञे ? 


खी-शरीरभा है भविता होय छे ते ६२ भडिने २४:अ।१ द्वारा 
नी5णी काय छे जने स्री. पवित्र धने गर्भधारणने योग्य भनी. काय 
8. मनुमड!२% पश जा ९ 5छ 8. [िन्दु-शख्रोमां ऽडेवायुं 8 3 
रशस्वक्ष। जीने नए. दिवस सुधी, 36नो. स्पर्श 5रवो. शे.6अे. नहीं, 
तेऐ.नधाथी २६, 3.6नी नर ना पे तेवी. ९ण्याजे भेसरवुं शे 8अे. 
योथे दिवसे सनान 5रीने पोते पवित्र थाय त्यां सुधी, ओ6ने न तो. 
पोतानुं मो नतावदु कोहि, न तो. पोतानो श०६ संगणाववी को.6शे. 
स्त्री धर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वमुखं नैव दर्शयेत्‌। 
स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत्‌ स्त्रानान्न शुद्धयति॥ 
२5तुळाणन सभये पुरुषोज भूथथी पश २४४स्ववानी पासे क्यु 
गोर्न नहि. मचुमडाराक $छे 8 - 
नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने। 
समानशयने चैव न शयीत तया सह॥ 
रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्यपगच्छतः। 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते॥ 
तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्‌ । 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते॥ 
(मतुस्भूति ४/४०-४२) 
“डमा[तुर डीवा छत १७ पुरुष २क्शन्‌ना। समये ख्री-समाणम 
उरे नडी जने खीनी साथे ने ४ पथारीमां सूझे नडी. के पुरुष 


#05०भा खीजे डेवी रोते HN कोर्ने? 


रस्य नारीची साथे समाणम ४२ ® तेनं नुद्धि, तेक, भण्‌, ने+- 
जयोति जने जायुष्य नाश पामे छे अने है पुरुष २रकस्पला ख्रीथी 
६२ २४ छे तेना भुद्धि, ते, नग, ने+-ब्योति जने जायुष्य वषे छे? 

रेढेस्पला थवाना समये गेटको छन्द्रेय-्संयम, डणवुं मोडून तथ! 
विधासितानो अभाव इशे तेटवी % सीना २७तनी शक्ति ४०4१ 
२३१, १नाथी ॐएरान पछी “न थपाथी अन्य न %न्भत्‌। 
पुन शन्मशे. र४स्वल। सीसे नए हिवस सुधी माज जे5 25 मोडून 
उरेपु, ४भीन ७५२ सपु, संयमी रडेवु, घी-६६-६्हीनुं सेवन न अरु, 
रूल्माणा 3 घ्रेए[ न पडेरवा, जज्निने स्पर्श न 5रवो जने योधे 
दिवसे वरखसमेत स्नान ईरपुं - जे २॥वश्य छे, 

%एडणना खीनो स्पर्श नी 5रवाम[ तेनो २१६२ थाय छे 
तेवुं ञ्यारेय भानु कोर्ने नही, जीना पोताना स्वास्थ्य माटे तथा 
बीक्षाजोना स्वास्थ्यने तेम % मति छड वस्तुओने तेमना पोताना 
स्व३ेपमां सुरक्षित रेवा. देवा माटे पण पोते छने कुडे नडी अने. 
अने. ने नी भे ४३री 8. घणुणर जेवु केवा मगे छे 3 घरभां 
पापड भृता हीय जने र्छस्वल। खी ते को. वे तो पाप बाल थ 
शाय छे, 32615 लोओ श वातने वडेम 53. छे 
तथ्य छे. 


29 


। परेतु न गे वेशा[नि 


जमेरि4न। प्रो. शी3 (Schiek) २चुसंपान ऽरीने खे प्रमाणित 
अयु 8 ड रकस्व॥। खरीना शरीरमा जेवु 36 प्रनण 3२ होय छे ४ 
ते हे लगीयाम ढाय छे ते नगीयाना रूल-पाहड. वगेरे सुड काय 
छे, इू्ोनां वृक्षो नाश पामे छे, इण सरी काय छे; त्या सुधी 3 वृक्षोमां 
वात ५३ परी, काय 8. अयारेऽ तो भरी पण व्यय &.* 


k कुशो ~ “American Journal of Clinical Medicine’, May 1921, 


Medical Record for February, 1919 (p. 317) Abstracts and Article 
(Wien Klin Week, May 20, 1920) 
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रको्र्शनना सभये पाहन 5रवाना नियभो. 


कयां सुधी बोडी वे छे त्यां सुपी ऋतुआण % छे. सामान्य 
रीत ऋतुआणना नश. दिवस भाचवाभा जावे छे, परंतु गए दिवस 
पछी पश को. बोडी नंघ न थाय तो. तेवी. स्थि(तिमां योथे दिवसे 
स्नान. 5रवाथी शुद्धि थती. नथी, जशुद्धिनुं 4२७ % २५तसा4 छे, 
तो. पछी ते कयां सुधी, होय त्यां सुषी स्नानमानथी, शुद्धि उवी रीत 
4७ ५३ ? तेथी कयां सुधी, २१२१ छे त्या. सुधी, नियमोनु पावन 
$रवपुं ४३री छे. 

नियमो 


(१) पेढुना भागने वारे इवो पठे डे तेना. ७५२ बोर जापवा 
कवु ६भाए थाय तेवु 386 आम उरवु शो्छने ची. पाशी 
मरेक्षो घरे ७५।३वो, वधु समय सुधी, 05 णेसवुं, ६ो$- 
घाम उरवी, नड शेरथी, इसवुं, रोदुं अथवा. ऊधडी. रय, 
वधारे याववुं, ॥यु-नळावचु, शोऊ, दुएण 3 वासना वधारनार 
दृश्यो कोवा जथवा गेवु पुस्त5 वांयषुं - ज। नु रुऊसन1२५ 
8. णास. उरीने है आम जंध्य्थी गोर जापीने अरवा पडतां 
दोय (कम 3 पाशी. मरेथों घड़े 54१ जथव। यूवा. 6परथी. 
लारे वडनदार वाक्च 5तारवुं वगेरे) तेवां अम्‌ उरवां होने 
नहि. घरनां साधारए. आम उरवामा 38 वांधो नथी, 

पढु अने. अमरने हरी. लाजे. तेवा. आम ठरवा. कोर्ने ची. 
रोशन, वणते. स्नान उसवानी है मना छे तेनुं जा ४ 
३२३ 8. जे सभये माथाम गरमी एव तो & तेथ बावु 
खने पाशीथी मीना 5५अथी भाथाने वु जे गुऊसान5.२५ 
नथी, परंतु 4१२ पाशीभा इनारीने स्नान उरवु अथवा भीनी 
दण्यामां णुदा शरीरे सूवुं जे घणुं नुऊसाना२५ छे. 


(२ 


~ 


0&णभां खीजे डेवी रीते २९ेवुं कोने? 31 


(उ) मेबा-ज६. &पडाना द४३नो ७पयोज. 3रवो कोय नही. श 
वार Gपयोगमां बीघेबु 5५३ धो6 लेवा. छत तेने इरीथी मभा 
दुदु ज नुईसान5त। 8. २९स्ववा-समयनु धोडी जे प्रारण 
ऊर 8. ण >रना संसगमा जावेवी वस्तुने ५७ 3२ समान 
४ समशन तनो त्यार्‌ उरवो को 6अे. 

(ड) कथां सुधी २ऽतस।व थाय छे त्यां सुधी, पृतिनो संग तो मृदथी 
पण ऽरथी नडी. शाञ्रोभां तो ना दविसोभा पतिना दर्शन 
३२पानी पश भना उरवामा जावी. छे. 

(प) मांसाडारी छोय ते स्रीमे पश जा. दिवयोमा मास, मध 
भाबी, इंगणी वजेरे निलु णावा कोई नडी. 
नियमो साधारए केवा छे, परंतु तेनु पावन उरनारी खी स्वस्थ 

जने सुणी रटे छे; कथारे पालन न उरनारी ख्रीओे यो55स भीमार 

तथा, धुःणी थवुं ५३ छे. 
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ज(भधानना श्रेष्छ नियमो 


“र्भापान-संस््वरा' सौथी न।वश्यऽ संरञार छे, परंतु ग 
तेनो. सवधा, धोप 4७ गयो 8. ख्री-पुरुषना शरीर अने. मनी 
स्वस्थता, पवित्रता, जानं६ तथा शाने जनु३५ तिथि, वार, समय 
बगेरेना संयोगथी क श्रेष्ठ संताननी 6त्पत्ति थाय छे. केवी रीत 
झोटामां तादश ते क थित जावे छे 3 केवुं ते झो2े देवाना अभये 
होय छे, तेवी. ९ रीते गर्भाधानना समये छेपतीपुं शेवुं तन-मन, छोय 
छे तेवा क तन-भननुं संतान पे. थाय छे. मानवीनु भुण्य वक्ष्य 
प्रभुप्राप्ति 8. तेथी ते क्ष्यने ध्यानमा राणी प्रमु माटे छ ९णतर्ना 
नधा आम उरवां कोरि. गर्भाषाननो डेठु, गर्म-अडशची योज्यता, 
तेने उपयोगी भन, तन जने. समय - जा. नधी. नागतो. सम७छ- 
वियारीने, परछेवां पति-पत्नीना संसर्णथी 6त्तम संतान धाय छे. 
खेय्छानुसार जयवा खी ऋतुभती थता. ४ शाखनी जाए जापीने 
पशु केवुं जायरए उरवाधी, तो नुडसान छ थाय छे. 


केंमने. संतान न थतु छोय तेमणे. पढे तो पति-पत्नी. थ॑नेर्ना 
शरीरनी यश 5रावी वेवी कोर्ने जने. गर्भावधानभां जवरोध 
उररी. 26 नीमारी शोय तो तेनो. ७पयार 3रवो कोने. रोज. 
ने छोय सने पुतप्राप्तिनी 8२8 प्रनण दोय (कोडे संसारना 
बंपनमांथी भुठ्ति मेणववा. माटे पुत्रनी करा पश जा१श्य5त॥ नथी, 
संतानना मोडथी तो. भंषन वषे छ छे) तो. 'डरिवंशपुराण'नुं श्रद्धा 


जल्भीषानन श्रे नियभो 
जने. भ्तिथी भन लजावीने 4५१७३ 
शापीने, सापि$ तिन, वयोवृद्ध, सहायारी तथा. भजवानमभां 


विश्वास १२।१च।२। पूवि 4 द्वार 54 सांमणवाथी मजवाननी 
ईपाथी सुपुनजनी राप्ति थवी भे ओह भोटी वात. 
सिंतान-गोपाल' भंत्रनो कप्‌ ५७ 


` 


। ऽ२पुं शोय. यथात ६क्षिए॥ 


नथी. तेना मटे 
। उरेवाम जावे छे. ते मंज छे - 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत: ॥ 
२ भंजनों कप शक्य छोय तो पति- 


पत्नी भूनेजे विश्वास तथा. 
अद्धापूर्प६ ऽरवो भोये. आतःआणे स्नान वगेरे नित्य्म (पुरुषे 


सेंप्प-वंध्न वगेरे भने ख्रीओे नियमित ४५-५।७ वगेरे) अर्या पछी 
पुडसीनी भाणाथी 6पयुडत मंजनो, कप रवो गो, कृप इरी 
वणते ॐ धोयेक्षी पूवि भ्या पर अथवा दोवाल पर भगवान 
श्रीडष्शनी सुंदर छनी राजवी कोने अने. भणवच्भावथी तेनी पृष्ठ 
उरेची, शोय. पृषामां यंध्न, पुष्प, धूप, छीवो, नेवेध यढावीने. 
पाशीथी सायमन 5रावपुं कोर्ने, त्यारभाह मुणवास भाटे पान 
सथ्य! छलाययी यढावीने अपूरथी आरती उरी के, पछी डूल 
याची प्रशम ५२ शो6ज, पूढानी साम शुद्ध डोवी कओ. जा 
रीति पूछा-प्रशाम र्या पछी लणवानने ध्या मावे. प्रार्थना 
उर्‌वी शोमे तथा, शेवो विश्वास राणवो कोर्ने ४ लगवान्‌न। 
शपाप्रसाच्थी, यो55स सत्पुननी, आप्ति थशे. आर्थनानो भाव ज। छे 
= घ्यामय श्रीमणवान समने पुत्र जापवानी इप उरो. ते पुन 
सुयोज्य, थिरंछवी, सुंदर, यारित्र्यशील, भुद्धिशाणी, सुणी कवन 
छवनारो. जने. भणवाननेी म5त हीय.” र 
ज। प्रार्थन। ५६ तुक्षसीनी माणाथी कपनी श३जात रवी शो जे, 
पत्नी ना 5री शडे तो पति % उरे. ध्ररोळ पप (पंथावन) माणानो कप 
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जवश्य उरवो, जा रीते पूरो भेऽ मडिनो कप उरवाथी मंज सिद्ध थाय 
छे. त्यारणा६ ननी श ते प्रभाणे ६२२ोक नियमित विश्वासपूर्व5 ४५ याक्षु 
राणवो कोने. मंज-सिद्धि थया पछी कयारे पत्नी ऋतुस्नाता थाय त्यारे 
पुनरप्राप्त माटे क, डाम-वि्जरथी १५ थर्छने नहीं, भेडी राजिये गर्भाधान 
उरुं शो. 
खी गर्भाधानना समय गंगे शाखनी % व्यवस्था छे ते टूडम। 
लणवामां जावी छे - 
यन, सूर्य जने यंद्र पापयुठुत जने. पापमध्यजात न होय, सातम्‌ 
स्थानमा पापड न डोय जने जाठमा स्थानमा मंन तेम ४ योथा 
स्थानमा पापड न होय तथा राशि, ३२१ जने. धग्नेशनु योथु, पांयभुं, 
सातमुं, नवमुं भने ४शमुं स्थान शुम्डयुडत छीय तेम छ भी हु, 88 गने 
२गिय।रमुं स्थान पापयुङत होय त्यारे गए३ समय छोडीने भेडी राज्ञे 
पुरुषनो यंद्रादि शुद्ध थतां गर्भाधान ऽ२वुं शो. 
#तुना पढेवा। ध्विसथी सोणमा हिवस सुषीने ऋतुडआण 
मानवामा जाव्यों छे, तेमां पढेथी, नी, तरी, योथी, जजियारमी 


* पापसंयुतमध्यगेषु दिनकृल्लग्नक्षपास्वामिषु 
तद्धूनेष्वशुभोज्ितेषु धिकुजे च्छिद्रे विपापे सुखे । 
सद्युक्तेषु त्रिकोणकण्टकविधूष्वायत्रिषष्ठान्विते 
पापे युग्मनिशास्वगण्डसमये पुंशुद्धितः सङ्गमः॥ 

“जखिनी, मधा खने भून नक्षत्रभां पेवा जश ६३ अने. 
रेवती, सश्लेष, कयेष्छ@। नक्षत्रमा नाडीचा! पाय ६५ “०७४! 
मानवामा जावे छे, भूणना श३जातना नश ६३ गने केयेष्ठाना 
नाडीना पाय ६३नुं नाम "(हिवा छे, भधाना श३२॥तना १2 
६३ जने जल्‍लेषाना नाडीचा पाय ६ंडनु नाम राजिणएड' छे तथा 
जखिनीना श्गातना जश ६७३ जूने. रेवतीना नाडीचा पाय 
६ए३नुं नाम संध्याण४४ड' छे.” 
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जने तेरमी रामि सिवाय भेडी राजिशोमांथी 96 अ राजे गर्भाधान 
5२पु थोय. कयेष्छा, भूल, मघा, आश्लेष, रेवती, 50051, स्विच, 
930२-३६ नी, 9त्तराषाढ, खने 5त्तराभाद्रप८ नक्षन तथा. पर्व, 
योश, समास, पूनम, जा5म, २41२, व्यतिपात, सते, 
४षयंती वगेरे पूर्वा छोडीने गर्भाधान ४२वु को्छये. 

मनुमड रहना 5थन जनुसार सोन राजियों &तुकाणनी छे. 
तभा २5तसावनी पदवी. यार राजियो जत्यंत निंहनीय 8. जा. यार 
तथा जजियारमी, जने. तेरमी - जेम छ राजियोमां संसर्ग निषिद्ध 
8. नाडीनी ६२ रजिणोमां छडी, जा&मी, ध्समी वजेरे भेंडी, रजिये 
गर्भाधान, थवाथी, पुन तथा पांयमी, सातमी वगेरे जेडी राजिओे 
गर्भाधान थवाथी पुत्री थाय 8. ऋतुडाणनी निहित छ राजि. अने. 
खनिंदित छस राजिजो, पैडीनी 98 ५७. जा राजियो - जेम यौ६ 
यजियो छोडीने नाडीनी पर्व सिवायनी भे राजियोमां स्री-संसर्ण 
उस्नारना ग्रह्मयर्यने. गुडसान थतुं नथी, ते गृडस्थाश्रममां रेवा छता 
ब्रह्मयारी छे. 

जामा रकोहर्शननी. नछ5नी रानिजोमा पाछण-पाळणनी 
रानिजी, वधु प्रशस्त छे. सत्ररमी रातरिथी नी वारना रशेध््शननी 
योथी २( सुधी, सपूर्ण संयभथी रडेवुं बजे, भोजनी, संण्य। भेटी 
जोछी, दशे. तेटवी, ४ शुडनी, नीरोजिता, पविनता जने. शक्ष्तिमत्ता 
पपशे, मोग-सुण प९ सेमा १५ु मणशे जने संतान पए स्वस्थ, पृष्ट, 
धर्मुशी्ष, प्रतिभाशाणी तथा. संवर्धनशील थशे. 

स रीते समयनुं पण घणु भछत्व छे. दिवसे भर्भाधान सर्वथा 
निषिद्ध 8. दिवसे. रेवा गर्भाषानथी त्पन्न धयेल संतान हुरायारी 
जने. जपम होय छे. सानी राक्षसी. वेणाजे भयं5२ हेणा[वन, वि५2 
२४1२ राक्षस तथा. भूत-प्रेत-पिशाय वगेरे इरत २४ छे. ज। सभये 
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नवाच भवानीपति (१५५२) पश नूतोथी घेर।6ने $२त। रडे छे. 
हिना गर्भथी डिरएयाक्ष जने डिरएय५शिपु केवा. मो2। राक्षस गेटवे 
> उत्पन्न थया छता. डे धितिज जाअ<पूर्व5 संध्या सभये पोताना 
स्वामी मडात्मा उश्यप द्वार! गर्भाधान अर्यु छतुं, यात्रिचा तरीका प्रडरचु 
संतान इरिभऽत जने पर्मपराय९ थतु छोय छे. 

गर्भाधान सभये शुद्ध साप्विऽ वियार छोव। कोय. य२५संडिताना 
जा5मा जध्यायमां हशवाय छे 3 'गर्भाधानना समये २९४वीर्यना 
मिश्रशड्ञणभां माता-पिताना मनम. कृवा भाव हीय छे तेवा क भाव 
पूर्वडर्भना $णना समन्वय साथे गर्भस्थ गाण5मां 5त्पन्‍न थाय छे. 

देवु धार्मिऽ, शूरवीर, विद्वान, तेकेस्थी, संतान शोचे तेवो क 
भाव राणवो कोने जने ऋतुस्नान पछी ६२२ोक तेवी ९ वस्तुजोने 
गोवी कोह तेम ४ यिंतन 5रवु कोने. मडर्षि यरे बण्युं छ 3 
"कु खरी तंहुरस्त, भणवान जने. प२ा$मी पुत्र €य्छती हीय तशे 
>5तुर्नान पछी दररोक सवारे सडे रंगना भारे जबमस्त जाणवाने 
गोवो. गे 6अे.' जापशां शाज्रोमां ऽउेवायुं छे जने वेशनि5 रीते प. 
समित थयेुं 8 3 ऋतुस्नान पछी त्री सौप्रथम केने कुजे छे तेना 
सं२5२ खरीच यित्त पर परी शाय छे जने तेवुं ४ संतान थाय छे. 
जे खमेरिऽन खीना गोरडाभां जेड डनसीनी तस्वीर 2ंगेवी डती. 
तेऐ. ऋतुस्नान पछी सोप्रथम तेने शो डती. खने गर्भआणमां पश 
६ररोळ तेने कोया रती. डती. तेना गर्भस्थ भाण पर जेटथो प्रभाव 
पडयो. डे ते. माणऽनो यडेरो नरनर डनी केवो ननी. जयो, शे 
ब्राह्मण तीने ऋतुस्नान पछी जे5 दुष्ट स्वभावना पढाने जयान5 
को बीधो, डतो. तेथी तेनु ५०५ भ्राह्मशोना जायरएथी हीन १७७- 
प्रतिनुं थयुं, सुश्रुत-शारीरस्थानना नीका जष्यायमां दणेबु छे ॐ 
कतुस्नान अर्या पछी खने पति-संग न थवाथी ते 5५२५ आमवश 
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4६ स्वप्नमां पुरुष-समाजम उरे छे. ते समये पोतानुं % वीर्य २५ 
साथे मणीने गर्भाशयमां पढोंयी काय छे खने ते जर्भवती ननी व्यय 
छे. परंतु ते गर्भमां पति-वीर्यनो जनाव होवाथी नसि (द) वञेरे 
डोता नथी, ते अर्भ माज मांसपिइन। जहा देवो. होय छे जथव। तेव! 
जभथी साप, वीछी, १३ वजेरेना जाआरना वित ७१ 6त्पन्न थाय 
8. 5ळाणम| इतर, १३, ५५२ वजेरेनु मैथुन छोवाथी ५९ ते भाव 
अमा रामे स्व जावे छे जने गेवा विहत छवनुं गर्भां निर्मा 
4७ काय छे.' 

जा. सिवाय, गर्भवती. ख्रीजे गर्भ आणमभां साव५नी५११५ २२। 
वियार, सारी सोनत, सारी या, सारा पुस्तडनु वायन जने. सार! 
चथा उद्याएडारी द्श्योनु धर्शन उरबु गोभ. प्रडूवाहनी भाता 5५1६ 
गमदाणमां देवर्षि नारध्छना शाश्रममां २९ीने उमेशा उरियय। 
सामभणती डती, तेथी तेनो पुन पडला मछान भत भन्यो सुभद्रा 
शलभा छ जनिमन्युजे पोताना पिता जुन साथेनी मातानी 
वबातयीतमां छ यडव्यूडमेध्ननी 5०"। शीणी दीधी डती. 
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प्राशीजोनी हिंसा 5२वी नही. ओने शाप जापवो. नडी. १६ 
नोबवु नडी. नण जने डुवाटं आपवां ची, जप[विन जने जशुभ 
वस्तुनो. स्पर्श 5२वो नी. पाशीमां नी मारीने स्नान 5२बु नी. 
डी उरवो. नहीं, दुष्ट भाशसो साथे 5६. वात 5र२वी नी. धोया 
विनाना 5प्‌$ जने. निर्माध्य माणा पढेरवां नी. छकुं, डडीजोजे 
जावेक्षु, मासयुठत, पापी खी द्वारा धषवायेक्षु जने. ऋतुमतीनी नरे 
पठेदु मोशन उरयु ची, 'मोळून 3रीने ७५ धोया विना, वाण. 
नाच्या, विना, वाशी-संयम राण्या विना, वरोधी, शरीर ढांउया विन।, 
सा%न। समये घरनी ५७२ इरवुं नी. पंज धोया विना डे भीना 
५३ 5त्त२ 3 पश्चिम तर$ भाथु राणीने सूवुं ची. वख्रडित, नीका 
ओ6नी साथे तेम % संध्या समये प७ सूवुं नी. सवारमां मोशन 
पठे. पोयेवां 5५३. पढेरीन, पविन थहने, तमाम मंण द्रव्यो 
५२७ 5रीने ६२२३४ गाय, अल, भणवान नारायण जने. भगवती. 
दक्ष्मीद्ववीनु पन, जवश्य ऽ२वुं. माण।, यंधन, भोळनसामग्री वगेरे 
बडे पतिनी १७ 35२वी जने. पृष्ठ ५6 गया पछी पोताना हृध्यमा 
पतिनुं ध्यान उर्दु. 

गर्भमा जा रीति 5२१थी योळसपणे तेळस्यी, नुद्धिशाणी, 
शूरवीर तथा. धार्मिक पुजनो, कॅन्म थाय छे. 


Tel Le 


जर्भवती भाटे जालार-विलार 


सरींनी शारीरिऽ खने भानसि5 स्थिति, णास. ऽरीने पोतानी. 
गर्भावस्था ध्यमियानना तेना. नाडार-विडार जने. तेनी मानसिक 
स्थिति ७५२ ९ थनार संताननु स्वास्थ्य जने स्वभाव म४६शे 
जापारित छे. गर्मषारश पछी ख्रीजे णून सावधानीपूर्व» ४३री 
नियमोनु पावन उरवु शेजे, जावडाव जा नान्तमा खीजो नई 
ने६२५२ रडे. छे, तेथी गर्भपातनी संण्या वधी रशी छे खने साथे 
ब ख्रीजोन। रोगोनी पश. माता के 56 णाय 8 तेनुं पायन थत 
तेन सत्वथी के रस मने. छे तेनो जे5 एस्सो. स्तन-धृपना उपमा 
परिशमे छे जने. नीको उिस्यो बोटींना उपमा परिशमीन गर्म॑नु 
पोषण. उरे छे. माताना जा जारार-रस हारा ४ गर्भमा रेला 
नाणडनो, विस. जने. पोषण थाय छे, तेथी माता को सुपथ्य जाटारगु 
सेवन 2रे तथा गर्भवती माटेना नियमोनु पावन उरे तो संतान 
स्वाभावि5 % तंहुर्स्त भने. छे जने. योग्य सभये तेनो प्रसव पए. 
सुण३प थाय छे. गा रीते न उरवाथी माताने दुःण सडन उर्दु 
पठे छे जने. संतान पण. जाऊवन रोणि८ २७ छे. 


जाडा।र (णो२४) 


गर्भवतीजे रुयिआ २5, स्नि२५ (पौ), पयवामा ७4», 
मड्शे मधुर (भी&शयुठुत) खने पाय (सूंङ, पीपरीभूण, भरी, 
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खकभो वगेरे) द्रव्योना संयोकनथी ननेक्षो जोरा5 देवो. कोरे. 
याववामां मुखेबी पठे जेवी वस्तु णावी कोर्छये नटी. 4२५-२ ५११) 
गर्भवतीने अण्या पदार्थ णावानी संमति जापेवी छ. मी पथाम 
दूष, घी, माणश, योजा, ४१५, ६6, भग वगेरे शत; 5154, 
नारियेण, पपेयु, शिंगोड, पाळ. टामेटा वगेरे इण; द्राक्ष, ५२ 
वगेरे मेवो. खने ही, णुं वगेरे शा5 नादिनो समावेश थाय छे. 
तेनु पायनशज्तिना प्रमाशमा सेवन उरपु कमि. 

गर्भवती. भाटे दूष सर्वोत्तम णोरा5 छे. पेब जने. नीका 
महिने. सवारे तथा सांडे खन्न खने जे सिवाय नीशा समये मापतर 
साधारण गरम दूध देवु कोह. नशऱ्यारे वणत कहने घ्रयेळ 
गोछामां गोछुं जेऊ क्षीटर ६५ पीवु योग्य छे. जीका भिन मध 
खने घी मेणवीने जने. योधा मडछिने ६५-घी साथे भोर।5 देवो. कोय. 
पांयम। मने पण. दूष-ची साथेनो णोरा5 देवो. शोय. छ8 गने. 
सातम! मिन धीमा जोणरु परवीन योग्य प्रमाशमां पीपु छोहज. 
यर4मां डडेवायुं छे डे सातम भडछिने पेटनी यामडी झारी आय छे 
खने शरीर पर णंढवाण जावे छे. जे सभये थोरनो 5१५, शतावरी 
तथ। वि६री4६ वगेरेने माणशनी साथे प5वीने ५ तोक्षानी HH 
गर्भवतीने. पिवडाववा. छो6जे जने. पेट तथा. छाती. 6५२ युंध्ननो 
थेप 5सवो कोय जथव। उवरीवृक्षन पांड तबना तेक्षमां तणीने 
ते तेथ शरीर ७५२ बजाववु कोने. शरीर वधु इाटी काय अने 
जंदवाण वधारे जावे तो. मालती-पुष्प जने केंढीमध पाशीमा 
७५॥णीने ते पाशीथी शरीर पोषु कोने. २॥७म| मडिने दूषम[ राक्ष 
ळव जने. २।५६।३॥ वगेरे थो थी मेणवीने घेवा. कोर्ने. अर्भवतीने 
मणशुद्धि २ढे जने गेस वधी ना आय ते भाटे तेने ूधनी साथे 
शतावरी पवी कोने तथा ४३२ कशाय तो. शतावरी, 4६।२५६, 


जर्मवती. भारे जाहार-विठार 41 


जोणरु वरेरेने तबन! तेक्षमां पश्चवीने जे तेबनी पियड्रारी पश 
जापी शाय 8. जर्मवतीओे 6पवास 5२वो कोने नी. 4२५- 
सुशुतणा जा मंतव्यृथी जेवु काजवा मणे छे डे गर्भवती माटे ६५ 
खने इणवो (पयवामा हले) घोरा5 % छत्रम भोगन्‌ छे. 


जर्भवतीनो, डोळी, (पेट) साइ रेडे खने पेशान सरणताथी, थतो. 
रडे जेनुं विशेष ध्यान राणपुं कडरी. 8. पाडु पपैयुं, टामेटा, भीरं, 
संतयं जने सरन. तथा लीला शाउमाक वगेरे णावाधी 5नळियात. 
भटे छे जने. बोडी, पए शुद्ध थाय 8. दिवसे. जने. राजे. जोछामां 
गोछी यार-पांय वार पेशान थवो कोने, नडी तो समपु बोम 
ड पेशान जोछी. थाय छे जने तेवी स्थितिमा पाशी जने दूध देवानुं 
प्रमा, वधारपु छठे, आया ६५ साथे तेटवा ४ प्रमाएम पाशी 
मेणवीने सवार-सांळ जेडजेड वाउओ पीवाथी पेशान नरानर थवा, 
लगे छे. 


जर्मवतीज गुरुप5 (भारे) मोशन, वधु पडता. मसा दा, बाव. 
मरु जने. वषु गरम यीको णाची गोर्हे नडी, सठेवी, वासी भने 
सूडी बर्तुंशो. तो. ४२ पश जावी नडी. लोळून, णून यावी-यावीने 
उरुं गोन जने. संध्या समयनु मोन सात वाज्या पेक्षां उरी. 
देवु दर्शये. जाकडाल यातुं यश वपी रह्युं छ. खीजोमा पश 
यानी टेव वधी रडी. छे, परंतु गर्भावस्थामा या घशी नुडसान 51२5 
छे. ओ6 पश रीति या पीषा वगर न श २३ेवाय तो यानी पत्ती 
५७ थोडी खने ६५ वारे नाणीने पीवी कोने. पान पछ ना 
णवाय तो. सार. पाननी साथे यूडी ड तभाई तो न ४ जावां कोह. 
डेको, 84२, भाटी वगेरे वस्तुओं तो. छरा पश जावी नडी. जा 
वस्तुनो. णावाथी, प्रयूतिभां पीड. थाय छे, बोटीचा थर्छ काय छे, 
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गर्नने नुझ्सान थाय छे जने. मोटे भाजे. नाण हु्णण, नेत्ररोगी 
खने शंप ५९ 0त्पन्‍न थाय छ. 


खनुमवी कोड द्वारा उठेवाय छे 3 गर्णपारए नाह पटेलाथी, 
नीका मिना. सुधी प थी. १० आम केंटलो, णावानो सो$! (5008- 
0०80) ध्विसमां ने. वार णावाथी, गर्भस्थ नाण पुज धाय छे. 
करमनीमां तेनो. प्रयोग उरवामां जाव्यो, तो. 

विहार 

सुश्रुत्मा, डछेवायुं छे 3 गर्मवतीजे प्रथम द्विसथी छ टमेशा 
जानंधित, पवित्र जबंडरों जने. २१२७-स$६ वरोधी, सक, शांत 
खने पविन आर्योगां मग्न रडेवुं डोये तथा देवो खने परीक्षोनी, 
लडिति उरता. रछेवु ग्ने, जा जवस्थामां नइ सावधानीपूर्व5 
टरवु-$२पु बजे, आरछ डे जेडाजे5 पण जसी. कता. परी कृवाथी 
गर्भपात 46 शठे छे. उमेशां शुद्ध जायार उरवो कोर्ने. गर्मवतीये 
लडतो, भछ।पुरुषो, संतो. जने. शूरपीरोनां छवन-य[२ेन. तथा श्रीडरि- 
था. वगेरेनु श्रव ऽ२पुं कोर्हने. तेनाथी घशो बा थाय छे. 


गर्भवतीने गु काड. उपड पडेरवां केश नडी. साडी तेम 
> शंव युस्त नडी, प. णूवता. राणवां, 5५३४, पथारी तथा 
नेसवानुं गासन, स्वय जने. मुलायम राजवा. पथारी ५७ हीयी. 
न. छीवी कोने, तेना पर भुवायम तडियो राणवो, भर्मवतीने शरीर 
जमी, शडे तेवा. 58 3 गरम ५।शीथी स्नान उरपु होने. शरीरने 
२१२७ राणपुं कर्हे, कथी उुवाटाना. छिद्र णुल्तां २४. जाकडाल 
शिक्षित खीजोमा शयी गेना परणा पडेरवानो. याक्ष (डेशन) 
वतो. काय छे. ज। धु नुडसान&॥२५ छे. तेनाथी स्नायु ७५२ 
६३ गावे छे, प० णेयाय छे जने. याक्षती वणते जाडाजवणा, 
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थछ काय छे, तेवां पणरणां ञ्यारेय पछेरवां कोय नही शाने. 
अर्नावस्थाना तो. निवल नडी. सपाट, पोयां देशी यप्पक्ष जथवा 
जेडी, विनानां स्वीपरनो 8पयोण 5२वो को. 


गर्भवततीये भोकन, अर्या नाह थोओ समय जाराम उरवो. के.6अे, 
परंतु दिवसे सूचु शे.6अे नडी. जाणो, दिवस सतत नेसरी. ५३. २डेवु 
श्ये नहीं, जोछी मठेनतवाण घरनुं अम उरता डेषु को. 
घररोश इणवा झाये घंटीथी ६णवुं शोमे, धररोष थोडो समय 
योण्णी डवाभां इरवुं नु बालछायी छे. घरना खांगशाभा जथवा 
नसीमा इर. तो पण यावे. नोऽर-नोऽराशीओो होय तोपण धररेक 
थोडी. शारी[२५ श्रम जवश्य 5२वो कोभ. 


नहि ३रवा केवी. जा6 वातो. 


(१) मैथुन मिल्न 5२पु नडी. (२) $६२ती, झाकत रोडची. 
नडी. (3) उडपी यावनार वाढनमा भेसवुं नी. (४) इछवुं ३ 
घोडवु नी, वषारे जाडा-जवणा थृपुं नडी, ज३ पडु इरवुं नी. 
(५) भार 6प५इवो ची. (६) परिश्रम उरवो, ५७ केथी, थोडी 
कवाय तेवुं अम. ऽरपुं ची. (9) दिवसे सूषुं नी जने. राजे. 
काजु नडी. (८) मन छुःणी थाय तेवु 3.8 म ऽ२पु नहीं. 
जर्भना, छेव्या ने. मडिचाभा गर्भवतीने, विशेष ज२भनी ५३२ छे 
5२७ डे ते सभये भाणठणु वळून साठा नथी साठ सात रतत. 
केंटयु हीय छे. 

ज। तो. मुण्य छे. २॥ सिवाय नीये ढणावेल आर्यो ५७ अरवा 
ळो.6अे. नहीं, शेम 3 जाणसुनी केम सूर्छ रखेवु, ५७ भोटेथी गोलवुं 
3 उसवुं, 04 णेसवु, नु पणथियां येवां, शेडला. क ऽयऽ 
कयु 3 जेथ सूवु, भुस्यो, शोऊ, भी वगेरे ५२4, गंदे, विड्या 
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3 भयान शाईतिनी व्यज्तिने स्पर्श 5रवो, भयान» दृश्य कोवुं 3 
इुर्धी पधधर्थने सुंषवो, निन, घरमां रखेवुं, वपु तेबमाविश, 5२वी 
जधवा ९०६२-७नभटन वगेरेनो. थेप उरवो, दाल-रंशनी सारी पडेरवी 
जने. 36 नी स्रीना प्रसूते-समये तेनी पासे रछेवुं - २ ५६५ 
उरवाथी पाश भर्भूने नुझ्सान थवानी संभावना छे. 

जर्भपारए ना स[तमा मडिनाथी भांडीने ५०5नी प्रसूति थाय 
ते समय सुधी स्तननी, नरानर संभाण राणवी शे शे, स्तनने सारी 
रीत घोवा केरे. जने स्तनमुण 6पर यारे नाकु घी बजावदु क्ये 
तथा तमने दिवसमा ने-तश वार ७4६५. हाथे णेंयवी कोने, केनाथी 
स्तनमुण नाणठने स्तनपान 5२१ माटे पूरता [विऽसे. 


IIIS 


भ्रसूति-घर ३थुं हीय? 
च्छ 


प्रयूति-घर साइ सुं&र छोय, तेमां सूर्यनां डिरशो, तथा डगी. 
डवा जावती. छोय, कभीनमां मेक न दोय, जाकु-नाकुमा द. 
नाणा न दोय, संडासनी, हुर्गष शावती न होय, यूनाथी तु 
घोनेकु डय. जोरडाम सामान डोय तो तेने त्यांथी जेरी देवो. 
कोहम. शियाणानी. ऋतु होय तो. जोरडने ४३रियात प्रभे इूझणो 
उरी. देवो. कोर्ने, परंतु तेमां रात-दिवस सगरी याक्षु राणवी. 
गोहे नीं. खीजो, घणु 5रीने रात-दिवस सगरी थाल राणे छे 
जने. तेमां ६४३-७९ सणगावा उरे 8. ओ6 कज्याजे जेवु ५९. 
कोवा मर्ण्यु छे डे रेड नाकु सगडीमां जाग सणजती. दोय, नीछ 
५९ उरोसीननुं शनस. भणतुं होय जने. भार भंप उरेल. डोय, 
परिणामे गंगारा जने. उरोसीनना पुनाड, मिशा थवाथी जेरी, जेस 
6त्पन्न. थाय छे खने गोरामा २्डेबां नघा. जूजणा हने मृत्यु पामे 
छे. जा. घशी क जरान वस्तु छे, तेनाथी नयवुं कोर्छने. प्रसूति- 
चरमा. उरोसीननुं नस नडी सणगावतां, तक्षना तेवनो, दीवो 
सणगाववो को. तेनी. कयोत हरी. हीय छे जने ते चानां-मोटां 
सडुनी. जांणोने तंदुरस्त राणे छे. प्रसूत-धरने धूप, यंधन वगेरेथी 
सुगंधित. राणवुं होये, प्रसूति पडेल. तेमां शांतिपा5, वन, 
जयो-ब्राह्मशोने. निमजीने पून तथा जज्नि खने वरुणनी पृष्ठ 
उरावबा्भा जावे तथा. श्रे भ्राह्मशोने भांगविऽ वस्तु जापीने 
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तेमना थडी स्वस्तिवायन उरावाय तो. ते धणु ठत्तम छे. 


नुद्धिशाणी, जगुभवी, साध्वी तथा सहार्‍यारी स्री. त्या २७ 
3 ळेगो. गर्भवतीने मधुर वाशीथी सात्वना जापे, जान १५२न२ी 
वातो. डरे जने. तेने जाशीर्बाध जापे तथा मधुर स्वरे भगवानु 
नाभ-डीर्तन उरे तो. प्रसूति-घर उव्याएकारी नत छे, प्रसव-य्थान 
पर 55%४।, मय्‌, ठोषातठी, ५७ती जने. केंढीमध - भे भधान 
भूणने. वाटीने लेप उरवो शो. तेनाथी थाणऊनुं रक्षण थाय छे 
खने रोज. वगेरेनो. ४३ १७ प्रवेश थतो. नथी. 

प्रभूता. माटे सारी रीति णंयेला. वाश (घोरी)वाणो, “2a 
खथव्‌। पाट होय. तेमां छू, मांड वगेरे देत निवडुल न छोवां 
गोन. स्वयछ-पोयी पथारी छोय, साई पोयेधी ६२ शीय. लाटली 
3 पाटनो. माथा, तरईनो भाज. जियो दोय. प्रसूति थया पढें ४ 
गर्भवतीने सारी. जनुमवी. छाय तपासी. वे जने. योग्य व्यवस्था 
उरी. थे तो ते णु त्तम छे. अ्रसूति-घरमां नीये ४९॥वेथी वस्तुशो 
पेवेथी डोवी कोने - 
(१) सारो. प॑ डे पाट 
(२) मीएियुं (५4२२५ पाथर) 
(उ) प्र्ूति माटे भ भोट प्रवाडीशोष5 १७ (absorbent pads) 
(४) पेट पर वीटाणवा, माटे काई गरम 5५३ 
(५) से 3 थे २१२१ दवत 
(६) पाशी शोषी ते. तेवु ३ (सापारए इने ०.७७र्गाने2ट शई 


सोड. खने पाशीभा ७5णीने जादु ३ घरे पश नावी 
१।५।५ 8.) 
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(७) ६७१ भाटे धोयेक्षां 5५४. 
(८) २१२७ उना. पूम्‌ 

(८) तुं तेव. 
(१०) शुद्ध देशी साथु 
( 


११) पेट पर धपेटव। माटेनो पडो आने तेने. ५५॥. २५१ 
भाटे पीनो 


(१२) भाणइने बपेटवा माटे इलालीन, घालण. जथवा जन्य 3.6 
जरम 5५४नो. ३5३ 


(१३) गरम पाशीमा 65णेवी, योण्णी जने ५२६२ आतर जथवा 
यप्पु 


१४) नाण णांधवा भाटे रभ पाशीमा 3॥णैथों रेशमी धोरो 
१५) तुन उेटोल. (0७10) ध्यानी शीशी. 


१६) सेक करीम टुं २२३2 मिश्रण 


१८) नए-यार र्ञाभीरो, जथवा प्यादी, 


सता प्रमाएम फुटु ५६ गरम जने ॐ पाशी 


<< 


(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) सेड स्तव भो?रि५ भसि 
(१८) 
(१८) 
(२०) 


२०) भाण5नी शाण माटे प्रवाडी ६१ (नोरि5 धोशन) 


प्रसूति समये. णून सावपानीथी 51१ वेषु कोर्ने. नानी-सरणी 
लूकधी, पछ भा-भाण5उना छवनुं शेणम 46 शे छे. ते समये 
भनोमन भणवानना नमनो. कृप, भणवाननी प्रार्थना उरत रजेवुं 


~ 


गोओ. जे सभये प्रसूति-घरमा. जेवी खरी. नडी रडेवी शोमे 3 
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कनी. साथे प्रसूत सीनो मनमेण न हीय जथवा ते ग॑नेमां ५२२५२ 
देष होय; नडी तो णाणडने डानि थाय छे जने ४नताने (िस्टीरिय। 
डे मूतवणण७३ कुवा रोग ५६४६ शडे छे. 


< 


प्रसव पछी माता जने भाण5 मनेन स्वास्थ्यनुं सावधानीपूर्व5 
रक्ष उरवु होने. ते समये भाताने भानसि5 जने. शारीरि५ ५५ 
जाराम भणवी कोर्हने. प्रसव पछी बमन हस दिवस सुधी 
दोही डे जन्य गंध प्रवाडीनो साव थतो. रडे छ, तिथी कंतुन॥श4 
उेटो« (06101) केवी. छ्वानो 6प्योग उरवो कोर्ने. तेनाथी 
हुर्शष पे. थशे नडी, कतुनाशऽ ध्वामां लेला. नाना दुवाबथी 
जथव। शुद्ध इना. पूभडांथी योनिने ढांडवी शोठज जने. तेमने 
वारंवार गच्कषवां कोणे, भाता माणइने ६५ पिवडावती. छशे तो 
गर्भाशय तरत. पोतानी साधारण स्थितिभां जावी. आय छे. तेने 


~ 


सामान्य स्थितिमा जावता क्षणभण होड मिनो बाजे छे, परंतु 


कप 


पढ़ाने साधारण. स्थितिमां जावतां ६श दिवस. बाजे. छे. तेथी 
मातन उटलषाऊ जठवाहियां जारामनी ४३२ २४ छे. परंतु 
पथारीमां छ पडया रेढेवु कोर्ने नहीं, भेसपुं थोग, तेव 
वजेरेनी. मालिश उराववी कोरे, तेनाथी स्तायु कवटीथी २१२७ 
स्थितिमां जावी, आय छे. 


जोराने, साइसूथरो राणवी कोर्ने. तेमां भण-भून पलु 
रेवुं थोरे नडी. वासश घोहने साइ राणवां कोर्ने. कनेता 
जने, भाणडना, ५५५ बोडी, मण-मूज, वगेरेभां २गधेणावां कोभ 
गी. धरनु नरु २३ राणपुं, सवार-सांक बीम, गूण, धूप 
बेरे सुगंधित द्रव्योनो धूप उरबी, जोरडामां नपोरे तडडी, भावव 
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देवो. त्यां सातविङ खने सारी वातो थवी. कोने. वातावरण. ७ंभेशां 
साचि5 राणवुं, जाम उर्वाथी मा-भाण5 स्वस्थ रडे छे जने. तेमना 
मन. पर घशो सारे प्रभाव पडे छे. 


प्रसव नाह नीका हिवसथी जोछामा जोछ अड जठवाडिया 


सुधी भाताने ६शभूलनो, उवाथ पिवडाववाथी माता जने. भाणडनी 
तंहुर्स्ती. पर बशी, सारी जसर थाय छे. 


प्रसव सभये नइ पीड. थती डोय अने. नाण जवतरतुं 
ना. छीय तो. उमोमिवा-१२ (दोभियोपेथिऽ) ध्वानो ओड शोऊ 
(भागा) जापवाथी नाण सुण३५ जवतरशे, सो$ माथी. न. थाय 
तो. जउधा लाऊ पछी नीळ खे5 माजा जापवी, ४25रीनी %३ 
(भूणियां) डाथ-पणमां नांघवाथी ढबटीथी, प्रसव थाय छे. EC] 
न भें हीय तेवा. जामबीना नाना वृक्ष्नी छड भाथा. जाणणथी 
चानी नाधुना जावे तो सरणताथी प्रसव थाय छे, परंतु 
संताचनो प्रसव थता. तरत. भे. ९ क्षे वाणनी साथे तेने अतरथी 
आपी नाणवी कोर्छने, णंगाणमा ॥६-माठाल नामनी गे5 छो 


थाय छे, तेनी. ४३ भरा भांषवाथी पण, तरत प्रसव थाय छे, 
परंतु तेने. पण नाण जवतरता ते ९ क्षे छोरी नाणवी कोय, 


वरना पान पर नीये बणेबु यन. तथा मंज बणीने गर्गवतीना, 
माधा, पर राणवाथी सरणताथी, प्रसव थतो. हवा भण्यो छे. 


भन 
अस्ति गोदावरीतीरे जम्भला नाम राक्षसी । 
तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेत्‌॥ 
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यज 
[ १ ८ & १४ 
११ १२ 3 ह्‌ 
[| २ १५ ८ 
१३ १० प ढ़ 


नीये वेला मंजथी, मंजेदु पाशी पिवडाववाथी पश, नधी 
मुछेवीजो ६ूर थहने प्रसव सुण३५ थाय छे जने. कनेता तथा. 
नाण उध्याए थोय छे. 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ 
नश्यन्ति सकला रोगा: सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


be Ye he 


ये5 प्रयूति खने लीज प्रसूति वय्येनुं 
८ 
अन्तर ३2लुं होय? 


खाडल हे युवान, ज्रीओो खने भाणओेजे सतत नीमारीशो. 
लोगववी पडे छ जने तेमनु भृत्युप्रभाश पश वधु छे तेमां संयभनो, 
खनव खेड भुण्य 5२३ छे, विषयनोगने अतिरेक केम पुरुष माटे 
घात» छे, तेवी. ४ रीते खी. भाटे पश ते. अत्यंत चु5स १२४ 
छे. वधु पडता विषय-सेवनथी ख्रीजोने 5लव्ियात, पेटनो. ६ुणावो, 
६२, हुजणता, यानिद्रंश, माथाचो, हुणावो, क्षय अने प्रसूतिना 
विविध रोगो. थ6 काय छे. नानी, हमरनी. वहुजो. तो रात-टिवस. 
भाथानो हुणावो, लूण न. क्षाणवी, णेयेनी, सडे& रस पडेवो, 
पेट तथा पेढुमा. हुणावो वगेरे रोगोना डारऐे. सतत पीड 'भोजवे. 
छे, तेनुं भुण्य आरए “जतिशय विषयकोण! छ छे. वारे पडता. 
विषयुभोगथी गर्मसाव तो. थाय ४ छे, ५७ ते ७परात संतान प. 
जश5त, जश्पळवी, रोगी, मंदर्युद्धि, यरिनडीन गते नास्तिऽ थाय 
छे. तेनामां विळास जने संवधननी शडित पण गहु जोछी, कोवा 
मण छे. 

जतिशय विषय-भोशथी ्रीनोने विविध रोगो लागु पठे छे, 
तेमनु यौवन जऊाणे % नाश. पामे छे, थोडा ४ वर्षान युवानीनी 


कप 


इम्रमां क तेजी, घरडी थर्छ काय छे, धर्भभां मन बाजु. नथी, 
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शरीरने जाणस घेरी वणे छे. जज्निमां घी. नाणवाथी हम न्न 
वपु प्रकपलित थाय छे तेम मोजना जतिरेडथी भोगवासन। 5त्तरोततर 
वधती. काय छे, ६पत्य-सुणमा ठीएप जावे छे, जायुष्य घटी काय. 
छे जने. आयम माटे रोणिक केवी नी. रछेतां घरभां पति वगेरे 
तरइथी जा६२-मान जोछा थवाने आरे तेगु मानसिक ६६ ५७, 
दधी काय छे. तेथी ६५तीजे पोते नीरोजित।, १मि5त1, 97१ तंदुरस्त 
संतान जने. दीर्घायुष्य मेणववा भाटे वधुमा वधु संयम पाणवों 
शो. 
से याह राजपु शो 3 विषय-सेवन विषय-सुण माटे नथी, 
संताननी 6त्पत्तिना पर्मपादन माटे छे. तेथी धर्म अनुसार विषय- 
सेवन 5२बु थोग. भवाने उल्लु 8 - 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। 
(गीत॥-७/११) 


' 


डे अर्कुन! प्राशीजोम[ पर्मनो जविरोधी जर्थातू मित्र आम 
इं छु !! जा दिये शाख जनुयार ऋतुआणमां जोछामां जोछो 
विषय-संसर्ण उरवो ओो्हने. गर्भाधान थया पछी विषयसंसर्ण सरवधा. 
बंध उरी. देवो कोर्से. 

प्रसव ५६ थाण5 कय. सुधी स्तनपान ऽरतुं रछे त्यां सुधी 
तो. विषय-भोज. न. क उरवो. केज. बमभ्‌ पोल थे वर्षे सुधी 
नाणडने स्तनपान उराववु योण्य 8. ढे भाणओने तंहुरस्त मातु 
र्नेढ-परिपूण ६ूष मणे छे तेमनुं छवन नधी. रीते सुणी नने. छे. 
जसयमथी, भुछेवी हिनी न थाय तथा भातानु स्वास्थ्य सार २डेशे 
तो. पोण | वर्ष सुधी, स्तनमां पूरतु ६५ जावतुं २डेशे. स्तनपान 
नंच रव्या पछी नीका तेटवा छ समय सुधी, भाताने जाराम भणे 
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ते भाटे संभोग 3रवो कोने नही, त्यारना६ धोड वर्षनो समय 
पंहस्स्त जने. दीर्षछवी संताननुं घडतर 5२वानी जनुडूणता २जे ते 
माटे मणवों को, जा रीते संतानना ढॅन्म नाह लगभग पाय 
वर्षे सुषी संयमपूर्वऽ रठेवु योग्य छे. 

नाणडन स्तनपान छोड्या पछी तरत क संगोण उरवो. भे 
जपम 8. स्तनपान छोडया पछी नीळा. तेटथा क समय पी 
संभोग इरयो ये “मध्यम्‌? छे अने पूरा पाय वर्ष वीत्या पछी 
संभोग ऽरवो (त्तम) छे, जेटलु ना थर्छ शठे तो. जोछामा शोधु 
पटेल. संतान पछी नीका संताननी 6त्पत्ति वय्येनो समय पाय 
वर्षनो. तो डोवो क कोने. जाम उरवाथी ६स भछिना पठे छ 
विषय-संभोण 5री श$।य्‌. 


सेंयमशील मातापिताना पवित्र डेतुथी प्रेरा6ने थत. संसर्णथी 
४ सार. संताननी 6त्पत्ति संभवे. छे. सोण वर्षथी पाजीस वर्षनी 
5म२ सुधीमा संयमपालन उरता. रडीने नशर्‍यारे नाणे थाय तो. 
ते पर्याप्त छे. गेम थवाथी संतान पण 0त्तम थशे जने. मातापिता 
पश सुणी २३ेश. 5मकोर मा० कटां वु थशे तेटो % तेमना, 
6छेरभा श्रम, मर्ये, उदेश. वजेरेनो, तथा. तेजो. सतत णीमार रह्मा 
उरे तेनो. जने. तेमना जडाण मरशनो संताप वधु थशे. वधारे भाणे 
थवाथी तेमनुं ॥ण७पू ४. जने. प्रेमनर्यी पालनपोषण, पश थ 
शरे नही खने घो, समय तेमां क पीती कशे; ॐ शुम अर्भ, 
बोडयेवा, देशसेवा, भाटे जने. मानवछवनना भणवाननी प्राप्तिना 
परम ध्येय सार सत्संग, तीर्धवास, भशन वगेरे माटे समय % 
मणशे नडी. जा घु मोट तुःसान छे; ॥रए डे तेथी तो. मानवछवन 
सर्वधा, व्यर्थ ननी. २७ छे. 
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पात, घां योग्य संतान छीव रता. भेऽ-भे सुयोज्य 
नाणओी दोवां जे वधु भछत्वनुं छे. वरसाही छव%तु जेडसामटां 
लाणोनी संण्यामां पेछ थाय छे. सपनी मा६. जेडसाथे भसो-नढीसो 
न्यां पे६ 4२ छे जने. तेमांनां मोटा मानाने तो ते पोते % 
जा काय छ. इूतरीने पाय-सात गध्ूडियां जेडसाथे थाय छे, ५७ 
गेगु मछत्व शुं? मडाराक राधवेन्द्र श्रीरामयंद्र पोतानी मातीला. 
जे5 क हीडर। हता, भीष्म पश जे % छता, शै5२यार्य प. भेऽ 
क॑ इत। पश तेमनुं उटुं मत्व छे ! मछ्त्व शुशोनुं छे, संण्यानु 
नडी, वास्तवमा, मडत्वपूर्छ जने सार्थ संतान तो ते छे 3 ९ 
मभणवहभऊत छे. ख्य तो मानव-स्री माधापशुनी केम पशु-सेंतान 
> पे 3२ छे, सुपुतने शनम जापती. नथी. 


पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुत होई॥ 
नतरु बाँझ भलि बादि बिआनी। राम बिमुख सुत तें हित जानी॥ 
(२.य.म।. जयोध्या ७४/१) 


“२८२५७ /-२ ८२ 
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ज्रेमण. वस्त 5प२ प्रभाव नड भवी. जने. &पभी ५५ 8 
नाना इम छोडने माणी केम. ४२७8 ते प्रमाणे. वाणी, शडे छे, यी. 
माटीना वासशने इनार पोताची 6२8 प्रमा. श शापी ९५ 
छे. नरानर तेवी % स्थिति भाणओनी छे. तेम्नी ईति तेम्‌ची. 
भृद्धि, तेमनो स्वभाव, तेमचुं भन, €ध्य १२२ गेटला सरण जन 
रमण होय छे 3 तेमना पर तमे % सरार पाडवा. म. त॑ पाडी 
श. तेमां तमारे ॐ पश अ्रआरनी भझेनत उरवी पडती. नथी. 
नाणडेन €ध्य जेवा, सडे १७ कपु २१२७ शीय्‌ 8 ॐ ४ना पर 
9 प्रश्चरनो २) काण्यों होतो. नथी. तिथी. णाव्यावरथाम. ५।ण5न। 
मएतर खने गशतर 6पर ध्यान जापवु अत्यंत ४३री छे. 


जनु5२0७नी, प्रवृत्तिथी % भाणडचा. शिक्षशनी शरणात्‌ धाय 
छे. जन५२ए-शकित भाणडीमा कन्मळात ४ शीय 8. भाणडीनु 
नाणपए भोटे भाजे. माताना णोणामा पसारे थाय 8. ते भाताना 
जोणामा छ णाय छे, रमे. छे जने. सूने 8. तिथी तेन छवननु 
घडतर भाताना छाथमा छे. माता. 6२७ तो. पीताना जायरए द्वार 
नाणडने, सुदायारी, 84व२भ5त, अपराय, शात, पीर, वीर तेम 
% जुंभीर ननावी. शठे छे जने. ते 6२8 तो. तेने. योर, ५०३, पाणंरी, 
#मी, कधी, ३रपो पश थनावी शठे 8. विश्वत! छतिडासमा जाळ 
सुधी, कटला पए. भछापुरुषी थया छे ते. नघा, भाताजोनी ६७ छे. 
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मातानुं &६य स्नेढपूर्श होय 8. ते पोताना सा[्वि5 स्नेढ 
हारा नाण5ना छवनमां सारापएुं बावी शठे 8. परंतु सारी-णराण 
नधी वस्तुशोनी. गे5 सीमा होय छे. स्ने पण. कयारे विवेडनी 
सीमानुं (बंधन 5रीने मागण, वपे छे त्यारे ते. घात भनी आय 
छे. नानीन भगडवानु मडशे ज। ४ डारश हीय 8. जेवु होवामा 
जाव्युं छे डे बर्न घण वर्षा पछी पुत्रनो कन्म थयो होय जथव। 
565 संतानोना मर्या ५६ पुण%न्म थयो होय जथव। उटी पुत्रीनो 
पछी पुञरन्मनुं सौभाग्य मण्यु डोथ जधवा जे5 पुन पछी थी 
संतान थयु न दोय, धन पुण छोय वगेरे वगेरे जने& परिस्थितिशो 
जेवी. छे 3 केमा स्वाभावि5 रीते माता-पिता (जास. 5रीने मात!) 
नाण5ने खेटो. स्नेड 5२१५ बाजे. छे डे दिवस-रात. भाण5 तेना 
जोणामा क जूध्या उरे छे, ४भीन 6५२ पज. भूडवानी १5 सुद्धा. 
मणती नथी, परिशामे तेनी. तंहुरस्ती, 5थणे छे, 5यारे5 तो. तेग 
नीयेना अंग नडामां ५86 काय छे जने. ते पांगणो, ननी काय छे. 
नाणओने किद्दी ननाववाम पश जा स्नेड ४ आरशभूत होय छे. 
उठबीड माताजी स्नेढने. आरे भाणडने. शिक्षण भाटे पश पोतानाथी 
जणजो. ५रती. नथी. ते वियारती होय छे - भार बावची 6मरे 
ह शी छे ? दळ तो. छूषिया धत ५७ पड्या नथी, जाणी, किंघ्जी. 
छे, मशे. नडी भष. तोपश शुं? १8 पासे भीण माणवा थोड 
ववान छे? छत्रे जाप्युं छे तेनाथी डम्‌ याही. वशे.!' जाथी [ण 
शिक्षणथी, वंथित रहे छे जने. भविष्यभां घशी तऽवीई सहन उरे 
छे. धशीवार गेवु पण कोवामां जावे छे डे नाण जरान सोनतथी 
जथवा भाणस७% यपणताथी विविध जयोण्य र्य ४रवा दाणे छे 
- हम डे धरनी नढार नठामु रणउवुं, पतंग यंगाववा, पत्ता- 
योपाट-लणोटी वजेरे २मवुं, ५०२ रमवो, छोडरांओो साथे मणीने 
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रस्ते कती व्यड्तिशो 3 पशुशोने ठेरन ५२4, पक्षीगो-॑तुरो. वगेरे 
७५२ पथ्थर ३५१, शरीरी वणेरेने छाथ 3 पणथी, मसणी, नाणवां, 
जीडी पीवी, जाणो, थोबवी, घरमांथी छानामाना पेसा. योरीने 
नढ्षारेमा[धी, वस्तुजो, मरी६्वी वगेरे वगेरे; जने माता-पिताने जानी. 
पूरी काश पए होय छे, परंतु नाण प्रत्येचा स्नेढने. अरे तेजी 
तेने. अछ 5डेतां नथी, ठीवटानु जेना नटणटवेडाथी, णुश थाय छे. 
जा घणु % घात5 छे. जा नाण प्रत्ये स्तेड नी, जन्याय छे. 
तेनाथी, ५॥ण5नु छवन नष्टप्राय थ आय छे. 

प्रतिभेने. रशे जाकडाल उटलीड माताजीमां १।९८५- 
प्रेमनो, जाव कोवा. भणे छे, ते जशानने क्षीप जथव। हेशनची, 
गुक्षाम भनीने पोताना व्यक्तिगत सुण-जारामने मत्व जापे छे 
जने. भाण मटेना आर्थोने गौ माने. छ. जानी पोताने शिक्षित 
उलेव॥वती डेशननी, पृतणीजो केवी. खीजो, डे शो स्री-पुरुषना 
संभंपने पशुस७% भनोविआरनी पूर्तिनुं सापनभान समळे छे, ते 
स्रीजी, कन्म जापतांनी साथे क नाण5ने पोतानाथी गणु डरी 
ह 8. नाणडने. दूध पिवडाववु, 68२ अरपो, शिक्षित ५रवुं वगेरे 
नध आमनी कवानहारी जाया (६सी)नी ५७ काय छ. ५ण5नु 
छवबन 56 रीते बीती. रयु छे तेनी. पश माताने 56 चिंता. होती 
नथी, परिशामे, ६स-६सीजोना विश्वासे २३वाथी तेमना, नधा. 
प्रशरना जवणुए जनुडरशणशीव नाणइभां जावी काय छे अने ते 
मयारानुं ७वन. न ५७ शाय छे. पनिडेनां भाणओीना नजडवानु 
खा जे भोट ४२७ छे. 

32वीये माताजी, नाणडने. णवडावी-पिवडावी, निशाणे मोठी 
देवामा % पोताना 3र्तव्यनी 6तिश्री मानी. हे छे. ते जे पण काशवानी 
तठदी$ वेती. नथी 3 नाण निशाणम शु भे छे, ओनी सोगतमां 
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रहे छे, उवा नाणी साथे निशाणे जाव-का. रे छे जने शु ५२ 
8. जानाथी माताजोने थोड़ी इस्स६ ४३२ भणे छे, भाण जाणी 
दिवस घरे रडीने कातळातनी. धमाल. उरतो. हतो. तेमांथी, माताने 
रात मणे छे; परंतु ५ाण5नी छवन-धार 56 नाक वदी. रडी. 
छे तेनाथी ते जाए. रहे 8. मा. नाणडने, सुषारव। माटे शाणामां 
मोडले. छे तेथी ते समझे छे हे नाण सुधरी रह्लुं छे, परंतु थाय 
छे तो. तेनुं वु पतन, जाकडाल शाणाडीय शिक्षणनु है भराम 
परिणाम कोवा मणी रह्यु छे, शाणामां नाणु के रीति यारि>यविषय5 
पतन 4४ रह्युं छे ते शोतां तो भेम ९ ऽउेवुं प 8 3 णे 
शाणानां मोडब्य। पछी तो. माता-पितानी ढवानदवारी जधि& वधी 
शाय छे, डेम डे विपत्तिनी संभावना पण से समये ५७ वधी काय 
छे. तेथी माता-पिता भाणओने शाणामा मोठ्या नाह पोत़ानी 
हवानृद्ारी पूरी थयेद्षी समछवी कोर्छने नाहे, परंतु १५ क्रत 
स्डेवुं श्ये. 
नाणडोन। पतननुं नीट 5२७ छे, माता-पितानो, नाण 6५२ 
वधु पडतो. ग॑ंडुश.. मोट! वृक्षनी. नीये नानी ६३ नथी विसरतो. अने. 
ळो. विशसे. छे तो गे24 प्रमाशमां तो नरी ४ 3 कटला प्रमाएमां 
जुद्दी कण्या, गस, मणे माटे पश जा ४ नानत छे. कयां 
वधु खंडुश होय, नानी-नानी, वातभां पमडी-ठपडी जापवामां जावे 
त्या भाणडनु छवन मुरऊा6 काय छे, तेती विठासोन्युण प्रतिभा 
नाश पामे छे, णी णीकषता पढेकां ४ 5२१४ काय छे. परिणाम 
जे. जावे छ 3 नाण यर गने 5मशेर नची काय छे तथा पोताचुं 
व्यडित्‌त्व शुमावी नेसे. छे जथवा नठीर ननी काय छे जने डी8न। 
उटेवा-स[त्मणवानी, परवा, उरतो. नथी, तेथी, जे. ४३री छे डे माता- 
पिता थानने संयमम[ ४३२ राजे, प९ वारे पडतां धमडी-ठपडी 
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न जापे, भाणस्वभावनी स्वाभावि5ता जने सरणताने उयडी न 
नाणे, के वात के सभये %३री छोय ते सभये प्रेमथी, समकावीने, 
तेम ४ ४३२ कशाय तो. साधारण. 5५9 जापीने ठेवी. कोर्ने. 
नडी तो जाधात समे अत्याधात स्वानाविड % छे. छोउनी काणवी. 
भाटे वाडनी. ४३२ होय छे ९, जावर. वगर दीवो भराभर 51९. 
जापतो नथी. जने धशीचा२ मुआ काय छे, तेवा छ अडारन प्रेमपूर्ण 
तथा. विवेडयुद्त जनुशायननी ४३२ 8. विवेडयुझ्त जनुशासनर्भा 
नाणउने को. स्वतंर रखेवा देवामां जावे तो तेनाथी तेनी. दुध्रेती. 
गुप्त शञ्तिगोनो. केटो. विस. थाय छे 3 तेटवी, विश्वास थवानु 
जीशछ $ रीत शक्य नधी, 

जायरणनी शज्ति जमर्याध्ति छे. जायरण७३पी “मोन व्याण्यान'थी 
जेवुं आर्य थर्छ काय छे डे के मोटा-मोट। सुधा२५ विद्वानो. दिवस- 
रात. Gपेश जापीने, गीर विवेयनात्म5 वेम बणीने तेम क 
शिक्ष्श-संनंधी प्रयत्नो 5रीने पण उरी शऽत। नथी. न।य२शभां २५ 
गवी दिव्य शकत छे 3 के भीक्ाने जापमेणे अर्तव्य रवा प्रेरित 
3२ 8. वणी, नाण तो. स्वभावे छ नचु5२शशील होय छे. तेथी 
माता-पिताओे पोतानुं छवन नरानर जेवु गनाववुं केरे. डे कवु 
तेजो पोताना संताननुं भनाववा. 6२8 छ. धालुनी भूर्तिजो, थनाववा, 
भाटे संया (इरमा)नी, ४३२ दोय 8. माणन छवनने घडवा माटे 
भाता-पितानुं छवन क संयो छे. माता-पिता. १६ राणवुं कोने 
3 -नाणडने मारीने डे तेना. पर भुस्सो ऽरीने तेने सध्ययारी बनावी 
शञाशे नडी. पटेल पोते ४ सध्ययारी ननवाथी ते. सदार्‍यारी नने. 
संयमरछित माता-पिताने जेवी जाश राणवी डे पोतानु भाण4 
संपूर्ण सच्ययारी नने तो ते जाशामान छे. ते माटे तो माता-पिता 
शरीर, मन जने. वाशी - नेमा संयम राणवों कोर्ने तेम क॑ 
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सावपानीपूर्व& स६यार-पर[यए, रडेवुं शेजे. 

सेंतानने शुशियत्ष ननाववा. भाटे माता. शिक्षित छोवी णून 
श्री छे. मोटे भाजे. गोवा भण्युं छे 3 के घरम माता. यतुर छोय 
छे तेनुं संतान पश घशुं यतुर अने गुणवान दोय छे. पुजीओनु 
छवन तो. संपूर्णपणे, नात. 6पर क जाधारित छे. 

हम 3, पेवा ७व्वेण उरवाभां जाव्यों छे 3 नाणडना छृध्य 
3प२ नानी-नानी वातोनो. प्रभाव नड कवटी पठे छे. मोटे भाजे 
कोव भण्युं छे डे मातो, नाणओभां थीडनी टेव पाडे छे. 36 
वार ५०५ इषे पीतुं ना. होय, उपडा. पढेर्‌तुं ना होय, राजे. मोडे 
सुधी, कारुं डोय, डार. विना. २३6ुं होय जथवा नावा प्ररु 
36 भीकु वतन उरतु होय तो. माता-पिता तेने. 'भूत', ७167, 
योरः वगेरेनी नीड नतावे 8. तेनु परिशाम भे. जावे छे 3 भाणडनो. 
स्वभाव उ२पोऽ नूनी काय 8. अयारेऽ अयारेऽ तो. जा भी दिध्णीमर 
रेती हीय छे. 

नाणडचा विधाल्यासचा शिक्षशनी कवान्‌धारी ५३ मात. 3५२ 
क रडेवी शोय. वामां जाव्यु छे डे शाणाम प्रवेश देवा. सुधी 
तो. ५५5 रम्या, क॑ उरे छे, तेने करा पण, १०६शान नथी. छोतु. 
जा मुं भरान्‌ छे. माता-पिता माटे खे उरी छे 3 तेयो नाणळठमा 
सम्‌ सवता ४ भौणि& शिक्षण जापवानी श३जात उरे. युरोपम 
'वस्तुप६? द्वारा नाणडने शिक्षण जापवामा जावे 8. नाणडो. 
रमन. शोणीन तो डोय छे क, तेथी सारा-सारां रम5डाजोना 
उपमा 8158न1 डे भीळछ 36 धातुना भोट-मोटा जक्षरो लनाववामा 
जावे. छे जने. ते. गतावीने माणेन वर्श-परियय उरावाय छे. 
भारतभां ५७ सा पद्धतिनो ५७ फलदी प्रयार थवो कोर्ने. 
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भोटे भाजे. कोवा भ्यु छे डे जपछ॥ देशना नाणी. ०५१७।ि५ 
शिक्षामा (भल. आरा २९ 8. मोट ५७ कवा. छता. तेम ४ शिक्ष 
भेणवी वीषु डोवा छतां तेमनाम| व्यावडारि$ शिक्षशनी 80५ यम 
रहे छ. तेनी. इवानहारी माज माता-पितानी क छ. तेरो. स्नेढने. 
डार थाणडमां णरान टेवोने ६७ थव। हे 8. मातापिता कोत 
क डोय 8 डे नाण मोठे सुधी, हेषत रडे छे, 5१४ गं राणे 
छे, पुस्त झी नाणे छे, अमे त्यां थुंड छे, जमे तेवु (शिष्ट) 
नोवे छे, घस व्यङ्तियो वथ्ये (काउेरभा) %वामा संशय जनुभवे 
छे, 36 वात पूछवामां जावे तो. चाइमां जांगणी नाणवा हाजे. 
छे, तेम क केम-तेम उरीने नासी कवानो प्रयत्न उरे छे जथवा 
वरीक्षोनो जना६२ 5२ छे, २७, वगर नभो थ5वास उरे छे, 
वात. उरता. रता. वडीबोने जवणशीने नी5णी, काय छे, उडेवा छता. 
वात. मानतो. नथी, जने. भोदुं यडावे. छे वगेरे - छतां तेजो. तेने. 
ऽशुं ऽउत नथी. परिणाम जे जावे छे डे भाणडचो. स्वभाव तेवो 
कृ जूनी काय छे खने ते. जाणी किणी बुद्ध जथवा 6द्वत भनी 
रछ छे. तेथी. माता-पिता माटे जे %३री 8 डे तेजो डमेशां अवो 
प्रयत्न उरे डे पोतानु भाण ७२७ंमेश सध्ययार खने शिष्टायारनुं 
शिक्षण मेणवतुं २७. 

मातापिता माटे जे %३री छे तेजो, पोताना संतानभां १ 
शिक्षएनुं नीक तेना थाणपणमां क वावी है. तेनो सौथी, साधो पाय 
जे 8 3 घ्य्योष्ठ सवार-सांक नाणडने साथे राणीने डीत॑न उरपु, 
लभजवद्दूभअति-विषय सुंदर ५६ गावा तथा भवानां दर्शन 5२१ 
मंध्रिमां कवु. थाणओने वार्ता सानणवाचो शोण होय % छे, तिथी 
तेमने 'भऊतोनां सारा-सारा यरित संभणावीने तेमनामा तेवा. 
बनवानी 6२8. काञ्त उरेवी कोने. दीन६ुःणीजोने तथा पशु- 
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पक्षीजोने नागडीच छाथे पाशी, न्न, भोद्न वगेरे जपाववाथी 
तेमना हृध्यमा ध्याभाव पेद थाय छे. जा. रीते जायरए ६२ 
तथा. भौणि5३पे - स्पष्ट 5थन 5२५, 36 1४।२्‌चो. क्षोभ न शाणव, 
खाप्या विना ओे6नी वस्तु न वेवी, जर्थडीन उघडे न 5रवो, नाने 
जा६र जापवो, प्रेभथी ७सीने भोक्षवुं वेरेनुं शिक्षण पश. ाणडी-े 
तेमना नाणपूशभा क मातापिता. द्वारा भणवुं शोर. 

जाणी पर क इुहुंण, सभा, देश. तथा. विश्वनु भविष्य निर्भर 
छे. तेथी, तेमने शिक्षण जापवुं जे उेटबु ४३री छे ते $डेवानी ४३२ 
नथी, माताजो भाटे जे. %३री. छ डे तेजो पोताना स्व३पने समळे 
जने. पोताना 3र्तव्य-पाक्षनमां बाजी, काय, जे विद्वानना जा अथण 
पर मातो. इंमेशां ध्यान राणदु शोय - 'े5 सारी माता. 
३5) शिक्षषोनी भराभर छ. ते संतानोना मनने जाडरषी देवा माटे 
युभ5- पथ्थर तथा, तेमनी, जाणो. माटे ुवता२5 छे. 


ISNA 


डोणी साथे डेवो व्यवहार 5रवो ब्ले४धजे? 


सासु-ससर| : डिनलुशाख मुन सासु-ससर वस्तुतः भाता- 
पिता उरत. पश बघु पूढनीय भने. श्रद्धाने पाज छे, ॥रए डे तेओो. 
जात्मा उरत. पण. वषु प्रिय जेवा पतिने कन्म जापनारा, पतिनां 
पूळचीय माता-पिता 8. पोताना डाथे तेमनी सेवा रवी, तेमनी. 
जाश। मानवी, तेमने प्रसन्न राणवाना प्रयूलो रवा, तेमनी जनु यित. 
वातने प९ सटी देवी. ते खीनो धर्म छे. सासु-ससर| वास्तवमा ५॥६२- 
मानना गूण्या छे.  सासु-ससराजे पावन-पोषए 5री तमार! पतिने 
मास थनाव्यों छे तेजो. स्वाभावि5 रीते छ शेवुं 6२७ डे १७- 
हीडरो जमारी जाश। माने जने. जमारी 6२81 विरुद्ध श पश ना 
2२. तमारे गेषु श्छ पश म जथवा जायरए उरचु कोर्ने नहीं 
डे के तेजोने परान कागतु डोय. 5यांड कवातुं डोय तो पढेथां सासुने 
पूछी दो. 5प४-क्ता मंगाववां होय तो सीधा पति मारइते नी 
मंगावतां सासु मा२इत भंणावो, सासुने पूछया विना जथव। तेमनी 
नए हीय तो तेवु 96 डाम उरो. नहीं, उपिया-पेसानो (सान सासु 
पासे रेवा हो. ६२रोह थोडो समय सासुना प० ध६णावी शापो; 
खने पतिने पण गेवुं ॐ आम उरवामांधी, तेमने सभ्मानपूर्व5 
समळावीने रोडी थी 3 क तेमनां मातापितानी 8२91 विरुद्धनुं शोय. 
नस, तमारा जा जायरणथी तेजी णुश ५6 कशे. वास्तवभां सासु- 
ससराने साक्षात भणवान बक्ष्मी-नारायश समझने तेमनी, श्रद्धा- 
भश्तिपूर्व4 सेवा. रवी. कोने. तमे सेवा. तथा २६०५१७२ 5रीने 
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तेमना जाशीर्षा६ मेणवशों तो. तमां परम ५९4७ थशे. 

के& : भवाने केमने तमारा पतिथी मोटा जने तेमना प७ 
पूळूनीय नना[वीने. मोऽल्य। छे तेजो. भवे विधा-णुद्धिमा, जोछा होय, 
तोपए तमारे भाटे तो इंमेशां सन्मानीय, जाध्रणीय तथा. सेवाने 
योग्य छे. तेमनु हित 3रवुं, तेमनी सेवा. डरवी खने तेमने सुण 
जापवुं जे तमारो धर्म छे. 

दियर : ध्यिरने नानो मा भानीने तेगु छित उरवबु बज 
तथा तेनी. साथे पवित्र व्यवडार उरवो कोने. छियरे साथे. ४३।- 
मररी. ऽरवी. कोर्ने नडी खने पोताना. पतिने ०१२११२ 5छीने 
दियरना मनी छय्छाने जगुडूण आम ठरावी. देवु कोर्ने, केनाथी 
प्रेम वधे. 

गे&।शी-हेराशी : %5शीने मोटी. नडेन जने घेराशीने नानी. 
मेन मानीने तेमना प्रत्ये यथायोय्य जा६२र, श्रद्धा, भाव जने. प्रेम 
राजवा कोने. पोतानो स्वार्थ छोडीने तेमने सुण जापवानो प्रयत्न 
ऽरवो कोरे तथा. तेमना, भाणओने पोतानां मा० उरता. ५0 वधु 
वहाब. जशीने तेमने णावा-पीवानी, पडेरवा-शोढवानी वरणो. 
सारी जने. पेब जापवी कोरे तथा तेभने बाइप्यार 5२१. शोहि. 

नएं६ : नउं६ तमारा सासुनी पुत्री जने. तमारा पतिनी सरी. 
नहेन 8. तेनो. जा६र-सळार साया मनथी 5रवो होने जने शे. 
ते. परऐवी डोय तो पोतानी शक्ति भुन तेने. णून जापता २डेषु 
वोर्छने. मात. 8५२ पुजीनो, विशेष जपिहर होय छे जने मताची. 
पए स्वाभावि5 ९ विशेष प्रेम तेग. 6पर शोय छे. तेथी माताना. 
6५२॥५॥थी प्रेराछने. ते. नं तथा पुजीस्नेडने. आरऐ, तेनी. माता 
(तमारा सासु) तमने आं 5छे थवा. उयारे5 रुक्ष ५१७।२ ३२ 
तपश तमारे परिस्थिति समझने तेमने प्रेम जापवो. कोर्ने जने. 
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तेमनी, साथे सद्ध्यवछार ४ ऽरवो कोशे. 

चोऽर-नोडराशी : ज। दो. प्रये विशेष स्ने& अने. २॥६२ 
राणवों कोर्ने. तेजो. नियारा. तमारी सेवा 4२ छे, तमारी सामे 
थोववार्भा संशय राणे छ. तेमने समयसर साई णावा-पीवानुं जापवुं 
शोय. दुःण६६भां पूरती सार-संलाण राणवी कोरे, पोताना 
वर्तनी तेमना मनना जेवु सावी देवु कोरे डे तेणो धरना छ 
स्य 8, परायां नथी. कयारे तेजो. तमार। धरने पोतानुं घर तथा 
तमार। गुडसान-बात्मने पोतानां ys मानवा UN त्यारे 
तमार! छवननो भार घशोनधो, डगवो 46 शे. पछी, ओवर 
तेमनी भून थवाथी धम5वशो. तो तेजो. सम%शे 3 जमारी भा जमार। 
२२ माटे % जमने धमडावे 8. नोडरो साथे जाणो, दिवस 5यडय 
उरेची, गे नु क णरान छे जने. गाणागाणी उरची. अ. तो. नारे 
जपभता छे. 

जतिथि-भडेभान : सेवा तो. खी-कातिनो, स्वाभावि६ गु छे. 
जतिथि ॐ मडेभाननी शखसंभत सेवा 5२वथी मोटु पुएय भणे छ 
तथा नाम सेवा 5२वाथी, प्रभुपरप्ति धाय छे जने. बोळोमा शर्त 
भणे छे. जे णरु ३ धषुय्या-१ईणाजोथी ७मेशा ६२ रडेवु को.6अे. तथा. 
जेडंतभां तो. 36 पछ पुरुषने अयारेय भणवुं शे अ नी. 

जात्मीय स्वकन : दुटुंगन. 36 सणा-संभंधी थोर. दिवस माटे 
घरमां जावे तो. तेमने म२३प न समझता तेमनो ६२-सळार 5२वो 
शे6जे, जेवी, व्यवडार उरवो शोर्छने डे शेनाथी तेभो ५७ सारो. 
भाव दर्छने पोताना घरे पाछा इरे, तेमने जेवो भे5 जादर्श॑ ७५६१ 
मणे डे हूर रखेतां स्नो, साथे पश गृटस्थे अवो. सरस, जाध्रपूर्ए 
तथा मधुर बर्ताव उरवो. कोय. थोडे पश तेमनो जना६२ 46 काय 
तो. तमारे माटे भे ५६५ भनी कशे. 
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विपत्तिअ्स्त स्वष्चन : गेवो. समय पण जावे छे डे कळयारे 
ओ6 निःसछाप, जभाणी व्यड्ति दरिद्रतानो, शि4२ मनीन ०4१ 
ओ संडटमा जावी. परीने पोताना 96 जातीय स्वन घरे ४ 
पछोंये छे; तो. तेवी. स्थितिमा, केवा भण्यूं छ 3, थोड़ी तेनी. ४२! 
प जा६र उरता. नथी खने तेनी. तमा उरता. नथी. जा ५७ $२ 
व्यूवडार छे जने मोटो जपर्म छे. या६ राणवु चोमे डे समय ललत. 
तमारी पश जावी. % ६श 4७ शठे 8. जाम समझने तेनो विशेष 
र६२र-सळार 5रवो. कोने. तथा नग्रतापूर्व तेने. यथा शत १६६ 
उरची. गोग; जने. अमां ७पडठार अर्यानो भाव न क दीवो भोये. 


बिपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥ 
(२.२.म।. डिप्छिन्च।० ६/६) 


पेशी : पडेशीजोने सारा व्यवडारथी साया मित्र नूचावी 
देवा. ये पर्म तो. छे ९, स्वार्थ पण 8. जरान समयमा पडोशीमित्रोची 
घी म६६ भणे छे, क्यारे दुश्मन पडेशीजोने वीपे संडट वधी. काय 
छे. येथी, तेमना प्रत्ये डंमेशां सन्मान भाव, साथी प्रेम तथा. 
७४।२तायुङत. व्यवडार राणवों कोर्ने. सन्मान, सायो प्रेम तथा 
डितमावना राणवाथी, इटिव पश गात्मीय ननी कता होय छे. 
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मोटे भाजे. गोवा मर्ण्यु छे डे भीशांशोनी साथे सार वर्तन 
राणनारी सददजुशी सासु पश वडुनो (पुनवधूजो) साथे ५२५ 
वर्तन हरे 8. सोप्रधमवार कयारे पडु सासरे काय छे त्यारे शरभने. 
थी तने धणी, जजवडी पे छे, सासरामां नो डवो स्वभाव छे 
थे ते हाती. डोती नथी, मनम मून संओोय २ऐ छे. नीमार थाय, 
पेट-माथुं हुःणे तोप सेंठोयने, आर, ते ४8 उदेती. नथी, नवुं धर 
छे, स्नेडथी 68२नाय माता-पिता नथी, जावी. परिस्थितिमां तेनाथी. 
नूल ५४ ५७ काय 8. तेथी सासुनो, धर्म भने 3र्तव्य छे 3 पोते 
ते भोणी ५।णडी ७५२ घ्या 4२ जने तेन सुण-६ःणनुं विशेष ध्यान 
राणे; वहुनी 5316 भून 6पर रएयंडी नने नडी; तेने. तथा तेना 
ना-नापने जपशन्ही संगणावे ची. वियार 5२वो कोने डे तमारी 
पुत्री साथे तेन सासरामा जावो. ४ व्यवडार थाय तो. तेने उटक्षु 
हुःण थाय जने. तमे ते सांमणो तो. तमने पश उट्यु छुः थाय? 
सा क रीत तेने (वहुने) जने काश थतां तेना. भाता-पिताने ५३ 
हुःण थशे, गही तेनुं ३5 १६६२२ नथी. ते पोताना भननी वात. 
डने उठे? सासुनुं होने को. तेची पुत्री (नं६) पश पोतानी 
नाली साथे जरान बर्ताव 5२१ बाजे. छे त्यारे तो ते नियारीनुं 
छगन घणु छ वधी काय 8. अयां अयांड तो. भाताचा डडेवाथी तेनो 
पुज (वडुनो. पति) पश. पोतानी पत्नीने मारवा-धमडरववा क्षाणे 
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8. जावी. परिस्थितिमा ते नियारी मनोमन २३-५५ छे, 5२५ 
उयारे5 तो. खावा हुःणथी वहुजो, जात्मछत्या ५२व सुद्ध, मशणूर 
कने छे. 

तेथी सासु भाटे जे. ५उरी छे 3 १७ने पोताची. पुरी उरत. 
वषु प्रिय समझने प्रेम उरे, पोताना सार! व्यवडारथी वछुणा मनन 
येवु ठावी देवु शेजे 3 मारी सासु साक्षात कक्ष्मी छे शाने भे 
मारी. माता उरत. पुड वधारे प्रेम उरे 8. सासुने समवुं कोने 
3 बहु क तेमना कुणनु रक्षण उरगारी, 6त्रम संतान 6त्पन्न 5रीने 
सेना पतितुं नाम शमर उरनारी छे. 

नांदे समळवु दोर्जे डे पोताना पियरना इणडीपड-नानी 
पत्नी छोवाना अरे भागी तेना माटे जत्यंत जाद्रपान छे. तेना. 
प्रत्ये ७ष्या-देष अयारेय्‌ अरवा कोर्ने नी, सासुने 98 5छेवामा 
तो ते संश्ेयाय छे, तेथी सभी णळेननी, केम तेना पर प्रेम राणीने 
तेना भननी सुण-६ःणनी वात. पूछवी भो्छने. तेनाथी 5५२५ भूल 
4७6 कीय तो. पोतानी माताथी ते भूब छानी राणवी शोछठज खणे 
माता अयारे5 नाणुश थाय तो. तेने समावीने शांत 5२वी कोर्छने. 
नणंद वियारपुं चोर्ने 3 भारा सासरामां भारी नशं६ पासेथी हु 
गवु साई वर्तन 6२6 छु, तेवुं ४ साई वर्तन मारे पण जडी भारी 
लाली. साथे 5२वुं क्ये. 

जेवु कवाम जाव्यु छे 3 सासु-नणं६ पोताना भरान्‌ वर्तनथी 
बुना भनने जेटलु जिन्न इरी हे छे डे तेना आरे डेटथी$ 
क्यान तो नानी 6भरनी वडुंगोने डिस्टीरिया कचो रोग बा] 
परी काय छे खने ते मनोमन सासु-नएंध्ने निसासा जापती 
खणे, भरी काय 8. डिस्टीरिया रोग णास इरीने सेवी बडुखोने 
वधारे धाय छे 3 कमे भनभा ने मनम भन भारीने हुःण सुन 
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रवां पडे 8. जा. मानसि5 हुःणथी तेनी. २४-व्यवस्था नगी काय 
छे तथा डिस्टीरिया जथवा भंधज्नि ४6 काय छे; अने. ञ्या5 को. 
वदु ५३ 6३ स्वभावनी ५७ (परेषां न छोय, परंतु णून ४ जना६२ 
जन जरान व्यवडार थवाथी तेनामां ७ग्रता जावी. काय छे) तो 

रेम, दिवस-रात उघडे, काभ्या इरे छ. जेऊ नावु सासु खे छे, 
नीळ नाशु १, जावी. परिस्थितिमां नियारा पतिनी स्थिति 5छी3ी 
थाय छे. ते. थो माता. तर$ थहने पत्नीने अ घे छ तो ते 
सात्मडत्या माटे तेयार १6 बाय छे खने को ते माताने आं 58 
छे तो. माता नारा थाय छे जने पत्नीमां उघडवान नण. वधे 
8. अथात घरची सुष-शांतिनो जंत. जावी. काय छे, तेथी सास- 
ग0६ १इ-भोडा्छनी साधे णून साई वर्तन रव शेजे, सायो 
धभ ये ४ छे ३ देवु वर्तन भाशस नीका तरइथी ७२७8 छे 
तेवु छ साइ वतन णीशनी साथे पटेल पोते ३२. ' आत्मनः 
प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌।' अर्थात्‌ - “हे वर्तन पोताना 
मतने प्रतिईूण डोय ते भीळांजो प्रत्ये ज्यारेय 5२वुं को्हओे नी. 
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सौर्य : (१) सुधर १ान, सुवण. जंग-3प०, भो७५ 46, 
दृष्टि, डावलाव तथा लवभंजिमा, जंग-भरो& व्ेरेमां सोडामए[पणु 
खने भपुर वाशी - जा. नाह सांध्य छे. 

(२) क्षमा, प्रेम, 8६२०५, निरेलिभानपणुं, विनय, सछिष्शुत।, 
समता, शाति, पीर, वीरता, परदुःणमां जनुईंप, सत्य, सेवा, 
२उँसा, भ्रह्मयर्य, शील, प्रभुभडित वगेरे सध्युशो तथा सध्भावी 
जांतरि5 शोध्य छे. 

न सोंध्य तथा जांतरि5 सौदर्य नने ४३री छे, परंतु नाह 
सौंध्य 5२ता गातरि सौंध्यनु मढत्व वधु छ. उपाणी ज्रीणोजे 
उपकु जलिमान नडी इरीने पोताना जंध्रना स६गुशो तथा. 
सध्भावोना सौंध्यने वधारपु शो. 

लकका : पर्मथी विरुद्ध, शीक्षथी विरुद्ध जने सभावनी पवि 
प्रथाजोथी विरुद्ध 36 पश, उरवामां लारे क्षोम्‌ जने. पुरुषवर्गना. 
संसर्जथी, भयवा, माटे ६ष्ि-संडीय, जंग-संओरेय तथा. वाशी-संग्रोयनु 
नाम “लका? 8. बका नारीनु भूषश छे जने. ते. शीब्षयुऊत 
जांणोमा होय छे. नीमार तेम % वरीबोनी, सेवामां - अर्तव्य- 
पावनमां बककाना नहाने तत्पर नहि थपु जे बककानो हुरुपयो 
तेम 9 भूर्णता छे. जानी साथोसाथ, निषिद्ध पुरुषसंसर्णमां 
निःसं्य्‌ जाववु-कदु, जे कककानो, निरंडुश नाश छे, के स्रीला 
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यारित्र्य माटे अत्यंत धात छे. 

विनय : वाशीम, व्यवहारम तथा शरीर-संयावनमां रत्मिभान, 
6ञ्रता, उठीरता तथा इंटिबतानों त्याण 5रीने नअ, सरण, स्नेडपूर्, 
जाष्रभावयुद्त खने मधुर छोवु जे "विनय? छे, विनयनो, अर्थ 
सुमत 5 आयरता नथी, इष्ट दोन ६भन उरवामा. उठोरता 
जने 3ग्रता ४३री छे, परंतु डुटुंनना तथा संसारना अन्य तमाम 
यवडारामा जीने विनय३पी लूषण इंमेशां धारण ५२६ छोव॑ 
कर्भ. 

सयभ-तप : शरीर, मन जने वाशीने विषयोथी श्य गेटला 
छूर राणवां तथा. तेमने ञ्यारेय खनेतिऽ तथा जमंणण आर्याभां 
परोववां नडी तेनुं नाम “संयम? छे, तेने. "तप? पण उडी श्य 
8. गीताभां लजवाने नताव्यु छे - (१) देव, ब्राह्मण, १२७ 
खने शानीकनोनी पूवा, शरीरशुद्ध, सरणत। (शरीरनी सम्यत) 
अल्ययथ (प२-पुरुष नथव। प२-खीनो संपूर्ण त्या भ खने पति- 
पत्नीमा शाख्ोऽत सीमित संसर्ग) तथा निसा (ओ6ने पश हेस 
पढडोंयाउवी नडी) - भे शारी(२५ तप छे; (२) ओने गमरामए 
थाय नि तेवी सत्य, प्रिय जने डित4२ वाशी नोक्षवी तथा 
प्रमुनामचुं ठ5य्यारए, ऽरवुं सने परमार्थनां पुस्त वांयवां - जे 
वाशीनु तप छे; जने (उ) मच्ची प्रसन्नता, मनी सौभ्यता म्न्गुं 
मोन (जन्य 36 िंतनथी, २उित, अवण भगवा ननु थिंतन ऽवु) 
भन वशमां राणचुं जने भनने पवित्र नावधी लरेवुं राणपुं - 
थे भननुं तप छे. शरीर, वथन जने. भनथी थती तमाम 
प्रवृत्तियोथी तेमने जण डरीने तेमने सत्यवृ्प्यिमा रत राणवां 
जे संयम्‌ छे. 

संतोष : देष, जसडिष्शुता।, बोल खने तृष्याने वश नीं 
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थता. लणवाने निर्माण उरेली. पोतानी स्थितिमा संतुष्ट येवु 


ञे संतोष छे, संतोषथी यित्तनी णणतर। हूर थाय छे; देष, 
विषा& शने डोष सामे रक्षण थाय छे जने. परम सुणनी प्राप्ति 
थाय छे. 

क्षमा : पोतानु जडित उरनारना व्यवदारने सी देवो. शे. 
"खडीचे? छे जने तेने. पोताना थवा नीका 38 द्वारा पश हुःण 
न पाये खने तेनी. बुद्धि सुपरी काय खे. ग्रठारना सध्भावनु 
नाम “क्षम छे. जडो निषिय छे, क्षमा सड़िय छे. क्षमा ॥यरोनो, 
नहि परंतु वीरोनो धर्म छे. 

धीरढ-चीरता : हुःण, संडट, 52 शने भयना सभये 
मणवानना भंगवमय विधान पर भरोसी राणीने. तथा. "विपति 
हमेशा. २झती नथी; वाधण जावे छे, जा॥श आणु ५७ काय छे, 
पछी वाध्ण हूर थाय छे खने मपे प्राश अ्रसरी काय छे' - 
जा. रीते समझने पोताना डर्तव्यनु पालन उरता. रडीने सतत 
अर्यरत रउेबुं जे "धीर! छे अने. तेनी. साथे-साथे विरोधी 
शब्तियोने निर्मूण उरवानुं साइंस, 3रवपुं तथा भुद्धिपूर्वड प्रयत्न 
उरता रडेवुं जे वीरता छे. 

गंभीरता : समश वियारीने भी जने. थोडा. श०हीमा 
नोववुं, न&॥मुं न भोलवु, म९७4-भ५५री न उरवी, विवा६ न 5स्वी, 
२७५९16 न 5२वी, यपणता-यंयणता न धाणववां, प्रत्ये अर्यने 
णून समछ-वियारीन ६ढ-निश्वयधी 5२पुं, शांत जने. शिष्ट व्यवडार 
उरवो, ऊष्मां न ५३वु, थोरी-जमथी, विपत्ति 3 घरमा 98 अम. 
जावी. पठे तो. वियलित न. ननु जने. भोटामां मोटी. वातने - 
गे काइेर थवाथी श्छ नुडसान थतुं छोय जथवा ओर्हने हुःण 
थतुं होय, 56] जउित थएुं होय - सी वेवी ने गंभीरता 
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8. गंभीर खीनो प्रभाव सौ णूले. छे तथा तेने मान नापे छे 
जने तेथी ते खी. पश घशी नडाभी भुशेवीगोमांथी नयी काय छे. 

समता. : थपांभां जे क जात्मा छे जथवा प्राशीमाज सर्व 
जे % 5श्वसनां संतान छे जेम समझने भनमां सर्व प्रत्ये समान 
नाव राणवो, बधांना हुःणने पोतानु हुःण समकवुं, धान छितमां 
पोतानुं डित भानवुं जे समता छे, व्यवडारमां तो प्रसंग अमाए। 
अयांड झ्या विषमता उरवी प छे, ढे 5रवी अनिवार्य छे, 
परंतु मनमा जात्म- दृिथी डे परमात्मध्टिथी, नधांभां समता 
राणवी कोय. विषमता जा उपमा 3रवी पे तो ते गु. छे. 
भेम डे, पोताना तथा पोतानां थाणओना मागमा रो ९ थ्थ मां, 
जोछी संण्यामां जने रच्य उरता. उडी वस्तु बसे अने. दियर- 
चश तथा केठाणी-हर[शीना गने तेमनां नागडा मागम वधु 
दथ्यामा, वषु सेण्यामा खने जन्य उरता. यढियाती वस्तुओं 
प्रसन्नता पूर्व७ जापी. 

सउिष्शुता : हुःण, ३९ जने अतिदणताने सडन उरवी भुं 
नाम सिडिष्शुत? 8. सरिष्शुता नारी-कातिनो. स्वाभावि5 गुण छे. 
पुरुषच प्रमाएमा स्री, वषु सडन डरे छे जने. सडन उरवानी. 
श5त परावे छे. सामान्यतः सलिष्युताना गुशनी सरणामशी वृक्षो 
साथे 5रवामा जावे छे. 'तरोरिव सहिष्णुता ।' थोड़े पथ्थर भारे 
छ तो. वृक्ष सरस. पाठवु मीहु इण जापे छे; बोळ आपीने सणणावे 
छे तो. ते काते सणजीने तेमनुं यशळार्य पूरुं 5२ छे, भो%न पवे 
छ अने. हरीथी, ६६१।त शरीरने गरमी. जापीने छवनद्दान आपे 
छे, वृक्ष इणयुत. त्यारे क नने. छे 3 कयारे ते. जने जांधीणो, 
पाशी, वस्साध्नां ॐ।प्ट वगेरे गव्यो भने जापत्तियोने छरवे 
छे. को 386 खीने अति4० भावना. पति जने. सासु भण्यां होय 
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तो तेणे सडनशीव मुनीन प्रेम द्वार तेमने सन्माओ वाणवा. को.6>. 
सहन उरवु, अरे. नडी उरता प्रेम. इर्‌वो, प्रतिवा६ नी उरता. 
सेवा उरवी. - खे. जे5 ओवो जमोध मंत्र छे 3 कनाथी नू 
कुष्टीथी जशा[तियुऊत. घरमा इरी. शांति तथा. सुणना मोड 
6ीछणव बाजे छे 

सुव्यवस्था तथा सर्छ : घरची वस्तुगोने, ४३री सापन- 
सामने तथा आर्योने अमषद्ध राणवां जे सुव्यवस्था! 8. खी 
घरनी क्षक्ष्मी छे, घरना सौर्य जने. ेश्चयनी डेवी. छ. सुव्यवस्था, 
विना. घरमा कक्ष्मीनुं सवरप नगरी काय छ. जामतेम वेरविणेर 
वस्तुञ, अयर! जने. गंध्दीथी, मरेकुं जाजणु, अरोणियान शाणांथी 
छवायेद्ी नीतो, मेवा. पड तथा वासश्‌, 58 सुधी. शोप 
छता. करेरी वस्तुओ. न. भणवी, वस्तुनी ४३२ पडता. शान-तन्‌ 
छोडी, 5रवी, शिका कवु जने. नीका पर धोषारोपश ५२पु, 
उसान-डितानचुं ेडाएं च ढोवुं - शा. भु गेरव्यवस्थातुं ३५ 
छे. तेनाथी घर नरना६ थाय छे अने मुछेबी तो. ञ्यारेय मटती 
नथी, थोडी ६२७२ राणीने. ॥णछथी यो&स. %०्याज प्रत्ये १२0 
संभाणीने रणाय, घर तेम क॑ मीतोने वाणी-आपटीने साई 
राणवाम जावे. गने. 5पड-वासशने. धो6-म[ळने स्वछ राणवाभा 
जावे तो. स्वाभावि5 छ सुव्यवस्था १6 शठे छे; %३२ पडत. ४ 
वस्तु मणी काय छे, समय नगडतो. नथी, जडणामए थती नथी. 
खने 36 पर दोष ढोणवानो मोठे, जावतो नथी. जंघडी, १4६ 
#ओ-अयरो, नहीं. २ेवाथी रोज. डे रोगन छ्वाशुओ, 0्पच्न थर्ता 
नथी जने मधी नामी मुछेवीगो हूर थाय छे. 

श्रमशीक्षता। : जी घरमां २७, छे, तेनी. तंहुरस्ती माटे धरण 
डाम ९ सारो व्यायाम छे. दे खी. शारीरि६ भडेनत डरे छे तेनी. 
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पासे जाणस तो $२5ती. क नथी, रोग तेम % घडपश पश तेनाथी 
बशा हूर % रहे छे, णापेचुं पयी गाय छे, थोडीमां शड्ति तथ 
शुद्धता जावे छे, मन जानंद्रित रहे 8. जाकडाल. डेटवी खीजो, 
5९ छे 3 चरमा पैसो छे, नो4२-नोडराशीजणो, आम 5री शडे छे, 
पछी जमे शा माटे भऊेनत उरी? - परंतु जा मोटी भून छे. 
नी5२-नो5राशीजो अम्‌ उरी जापशे, परंतु तमां णापैकु तेजो. 
डेवी रीति पयावी जापशे? तमने तु जने. शुद्ध बोडी. तेजी, ञ्याथी. 
जापशे? वणी, देणरेण राण्या विना. नोडरो. पासे उरावे &भ 
पश भरानर थता. नथी, योरीनी श३जात थाय छे, भर्या वधे 
छे शने सौथी मोठु नुड्सान जे थाय छे डे घरमा जाणस अने. 
रोगो पे थाय 8. नो5र डोवा छत. बरनी स$18, बोट ६णवो, 
रेंटियो आंतवी, घडी वदोबवु, स्थो6 ननाववी वगेरे आम तो. 
पीताना छाथे उरवामा क नधा प्रशारनो धाम छे, मोळनम. भाव 
प्रमाणे जभृत पश हो श छे जने. ऊेर पण, भाता. तथा पत्नीस. 
बनावेध्षी रसोछभा जभृत दशे; र्य पण बयशे जने. स्वय्छता 
पए, २७१, घंटी ६णनारी ख्रीजोने २४-संथंपधी रोगो घशा जो 
थाय छे. जेतरोमां डाम उरनारी खीजो, नइ जोछी नीमार परे 
छे. तेथी ख्रीणे शारीरि5 भछेनत जवश्य 5२वी गोओ, 
निरसिभातता : ३५, धन, पु, विधा, भुद्धि, शर 
वगेरेनु जलिभान उरवु ची जने भघानी साथे नग्न तथा 
सोकन्यपुर्श व्यवडार उरवो ते निरलिभानता! 8. ख्रीगोभां 
जलिमान ५७ छली जावे छे जने तेजो, तेना शावेशभां शामन 
जने. पडोशीजोनो, तथा चोऽरऱ्याऽरोनो % नडी, बडे जात्मीय 
स्वष्ठनोनो, - त्यां सुधी डे सासु-ससरा, १6-२७ वजेरे वरीबोनो. 
तथा. डन्या-हमा6, पुज-पुजवधू वजेरेनो. ५७ ति२२॥२ ऽरी भसे 
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छे, प९िशामे छक्‍नभरनो ऽवेश पे थाय छे. ते 
सावपानीपूर्व5 निरलिमान, जत्यंत विन वर्तन रचू 


5 
कप 


व्यवहारथी, दुश्मन प मि नची डाय छे जने. ळीर व्यवर!रथी 
भित्र पश शत्रु ननी. काय छे. 

मितव्ययिता : सीमित र्थ #रवो तेने. 'मितव्ययिता/ $ 
छे. माम ३पिया-पैसानी ९४ नहीं; परंतु धरनी. प्रत्ये, वस्तुनो. ५७. 
समणधारीपूर्व& श्य्‌ तेटबो जोछो व्यय्‌ ऽरवो शेजे, जोछी, 
२।१५ परावता गृडस्थे शय. दोय तो न।१ऽचो. तीको 3 योधो 
लाज. शोयिंती. नाइत वेणाना जर्य भाटे तथा भाणडीना विव।७- 
लग्न माटे कमा, राणवों फोने. हेमनी पासे. घशो पैसो. तथा. 
मोटी. जा१५ छे तेभशे पश नामो. जर्य 5२वो कोणे. नी. तेनाथी 
णोटी टेव पठे छे; अयारेऽ पैसो. ना २३ तो स्थिति नई ६:०६ 
जनी काय छे तेम क नडाभो वधु जर्य थ6 रूवाथी घम तथा 
दोऽसेवाना %३री आर्यमां णर्य ऽरवानी प्रवृत्त जोछी थ काय 
छे, के मनुष्यनी जे5 0य्यवृत्तिनो नाश उरनारी डोवाथीये भून्‌ 
मोट नुडसान छे. मोटे मागे जीयोमां नमो णर्य उरवानो भ१णुश 
वधारे हीय छे, जोछी, माशी उरता. पति-पुज तो डेरान ४ थ 
काय छे, धरम रमेश गशांति. २९ 8. खीणो गो ४२७8 तो धोडी £ 
मननी संयम उरीन जोछा णजयनी टेव पाहीन घरमा पति अने 
पुरोने सुण-शांति, सारी जाध्तो तथा. धर्म-पुएय भाटे सारी तळ 
जापी शे छे. 

&हारता : है रीति नामो णर्य &रवो जे घोष छे तेवी 
क रीति पेसा डोवा छता प. उरी धार्मिक तथा साभादि5 र्योभां 
अ%ूस॥6 ४रवी, थे ५७ दोष छे. भाणओनी थीमारीमां, तेमना माटे 
६१-३० वजेरेमा, श्राद्ध वगेरे धार्भिऽ अर्याभा, भणवाननी पूका 
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तथे! तडेवारोमां, जाय-ब्राह्मण तथा देवी सेवामा, ६५री-णडेनने 
जापवामा, जाणन शिक्षामा, सासु-ससरानी, सेवामा, अदुंगर्ता 
जन्य सल्योची सेवामा, विधवा तथा जाश्ितोना २॥६२पूर्ण, भ२७- 
पोषशभां, गरीणोनी सेवामा तथा. पोतानी तंहुरस्ती माटेचा. मोची 
जोषप वरेरेमां के खी 5कूसाछ &रे छे जने पैसों भेग. उरी. 
राणवा 6२8 छे तेनुं पोतानुं नेतिऽ पतन तो. थाय छे ४, तेला. 
जायरएनुं जनुऊरए अरीने तेना. नाणळे, ५९. णोटो. ६३ छेने 
पतन पामे छे. तेथी ढउरी. अर्योमा 5कूसा नडी उरता. 8६रताथी. 
वर्तवु शेजे, ओहने म६-सेवा. जापीने जनिभान उरवु नी 
ठे जडेसान उरवु नहीं तेभ क तेनो थध्धो 6२७वो. नडी. 
परदुः्ण-जनुईप : थीशने छुःणभा जावेल शो 36 |६- 
भाव ३ पक्षपात विना. तेनुं ६:ण हूर 5रवा माटे मनमा ळे तीर 
लावून, ढन्मे छे ते 'परहुःण-जनुडपा? छे, तेने. घ्या ५९ 5छ 
छे. ख्रीमा जा गुएनो. विशेष विळास थाय जने. हुःणी प्राशीयोनां 
दुःण हूर $२4 माटे ते. जन्नपूा नूनी रहे ते घणु % %३री 


७6» 6 


सेवा-शुश्रूषा : (१) पतिनी सेवा, (२) सासु-ससरानी सेवा, 
(3) थाणओनी सेवा, (४) खतिथिसेव।, (५) हेवसेवा, (६) 
देशसेवा. जने. (७) रोगीशो तेम ४ पीहितोनी सेवा - जा. नधा 
सेवाना गंग छ. स्रीमां सेवाभाव सड दोय छे, परंतु तेशे माज 
पतिसेवा, माटे जधवा परमपति प्रभुनी सेवाने भाटे % सेवा, ४रवी 
गोओ. सेवाभा तेनो. थी 36 ऐेठु होवो कोर्ने नडी. सेवा 
वशी5रश-मंतर छे. सेवाथी नाने वश. उरी. शडाय छ. उड्ीडतमां 
ख्वन सेवा-परायश % दोवु शेजे. केवी रीति पनमा हष्या होय 
छे तेवी. ४ रीते शुद्ध सेवामा पण, नषाथी, जाणण वषवानी हर्ष्या 
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डोवी शेजे. तथा. सेवानी वधुमां बु सारी तळ मेणववानी ती 
जजलनिवाष। छोपी शोहये तेम % ते माटे भणवानने ॥1र्थना 5२वी. 
गोओ. सेवा शुद्ध सेवाभावधी क 3उसबी हे, सेवाभा नो 
8५५4२ अर्याचु जनिमान, सेवानी शाढेरातनी. ५९५० तथ, सेवाचा 
णध्कामां 565 मेणववानी 6२81 दीव. होये नहीं, सेवा. 5रवाथी 
गे उर्वरित. स्वानाविड जात्मसंतोष धाय छे ते % परम धन 
छे. सेवांना प्ररो टूडमा जा प्रमाऐ 8 - 

(१) तन-भन-सर्वस्व स्पश 5रीने नधी रीते पतिने सुल 
जाप तेम % तेमने प्रसन्न 5रवा माटे तथा. तेमनु छंमेशां सवथा 
उश्या, थाय सेवी ७२81थी. तेमनी तमाम सेवा 5रवी.. 

(२) सासु-ससरानी सेवा. रवानी. त5 भणी छे तेने पोतानु 
सद्चसीन भानीने जने. तेजी सेवानो स्वीड२ ३२ छे तिथी तेमनो, 
8५50२ भानीने मधुर, जध्ययुठुत वाशीथी तेमनी रुयि जने 629 
प्रमाण, मोडन-वख जापवां, जाशापावन उरवु, प्म-डार्य ऽरवु, 
हान जापवु वगेरे द्वारा तेम ४ सासु जाते. वृद्ध होय तो. सक्‍राना 
५३ पण हनावीने, रोज वजेरेनी, स्थितिभां तेमनी ५५, प्रआरनी. 
सेव, 3रीने, तेमनी 8२8 प्रमाऐ, तेमनी पुजीओने - के न 
थाय छे तेमने सन्मानपू लेटयो०[६ जापीने, नले तेशो गो 
माजे. जने. तमारी डेसियत वधु होय तो. विनंती. 5रीने - सासु- 
ससरानी जाश। भेणवीने पश, तेमने वघु जापवु गोरे, की 
तेजी प्रसन्न छ थशे; तेमने रामायण, भागवत, जीता, भणवाननु 
चाम-ग्रीतन वगेरे संगणावीने सुणी अरवा. 

(उ) थाणओनी, तंहुरस्ती सुरे, तेजो. तन-मनथी विकच ५।मे, 
तेमनी, शुद्धिनो विष थाय, तेमना शायरशमां रूर्तियुङत स्वि 
शु प्रण्टे, तेरो इण, काति, देश तथा घर्भुनुं औरव 
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वधरनारा सुशिक्षित नने सहायारी, भने तेम % त्यागनी पवित 
लावनावाणां छश्वरभडत. थाय - ओ रीते तेमनुं वावन-पालन, 
शिक्षए-संवर्षन वगेरे ४रयु. 

(ड) खतिथिने भणवान समझने तेभनी यथाशडित. तथा 
यथाविषि निष्ट जने. निष्छम सेवा 3रवी, 

(प) घरमा छटछेवनी. धातु, पथ्वर डे थित्रमय मूर्ति राणीने. 
श्रद्धा-वििपू ७ [तयाच साथे तेनी. ६२रोक विविध 6पयारोथी 
पृष्ठ रवी, 

(६) देशनी सेवा. माटे काममा रम संताननुं सर्केन 5रवुं 
खने. तेने पोतपोताना 3र्तव्य द्वारा देशइपी लजवाननी, सेवानो. 
सडिय पाठ शिणवाडवो. हेशनी, खीजोभ| पोतान। जाहर्श २६२२, 
पातिव्रत्य तथा पर्मभावना द्वारा संतू-शिक्षश अने. सद्मावनानों 
विस्तार ऽरथी. 

(७) घरमां तथा. त5 मणता. ४३रियात जने पोतानी २०१५ 
प्रभाह रोजीजो, जने. पीडितोनी तन-मन-वयन तथा धनथी २॥६२- 
सळारपूर्व» निर्घष जने निळाम सेवा उरवी, अ्यारेय सेवानुं 
जलिमान उरवु नडी 3 जटेसान ढणावदु नहीं, 

संयुङत डुटुंध : नने त्या सुधी २७न उरीने तथा. 5६२तायु5त 
विनर व्यवछार उरीने ईते संयुक्त राणवु. भाहजो तथा 
डइुटुंभीजोने. कुछ न. थवा. हेवा. मनर नथी, शेना भ।ण्यथी सुण 
तथा. जैख्वर्थ भणे छ. उयारेय जेवुं च समळदु ड मारो पति 3 
पुन 3भाय छे खने नीका नष. मइतमभां णाय छे. परंतु परेषर 
तो. नधांनो भाज. छे यने नषा पोतनपोताना माज्यनुं क जाय 
छे, तमे. को तेभां निमित ची र्या छी तो ये ताइ सोमाज्य 
छे. ज्रीणो 6५२ जेवु जेऊ 5९५ 8 $ तेगो, जावतां % स 
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मामां विषवा६ 4७ राय छे, घरभा झाट परी काय छे शने 
परिशामे घर नरना६ थर्छ काय छे, जा 5६५ने. धोवुं दोन अने 
पति-पुणोने समकावीने श्य दोय त्या, सुधी, संयुक्त इट तथ 
संयु$त रसोई रछे शेवो प्रय ५२वो. थने. सेवाभाव अने. 
प्रेम कोटला पण वधु डशे तेटवों क त्याग वु इशे. प्रेमनो पायो 
त्याग 8. कथां प्रेम इशे त्यां गुनो प्रश्न % नडी छे. 

कडित : छवनन। प्रयेऽ 3र्म द्वारा, भणवाननी सेवा, रवी, 
मनना अत्ये5 संउल्प द्वारा प्रभुतं यिंतन 5र२बुं, प्रभु प्रत्ये 
जात्मसमर्प॥ उरपु जने. अगुने आप्त उरवानी 65. सेववी. - 
से लऊतिना भुण्य ३५ छे. तेना. विविध विधान (उर्तव्य आर्यो) 
छे. तेने. आशीन यथाशऊत ६ररोळ [नियमितपणे भणवानना नामना 
वप, तेमुं थिंतन, तेमनी क्षीषानी 5थागो नु वायन-अ्रवश-भनन, 
तेमना दिव्य स्व३पनुं ध्यान, तेमनी जाशाजोनु पावन वगेरे डरपु 
चोन तेम क तेभनी वाशी जर्थात्‌ श्रीमद भणवद्थीतानुं तथा. 
तेमना पवित्र यरिननुं जर्थात्‌ रामायण तथा मागवत वणेरेनु 
जध्ययन 5२पु कोणे. 

साही, : तन, भन, वयनमभां ञ्यांय पण हेणाव, हेन, भा 
२२२२, शोणीनपछुं, इटिक्षत। डोवा कोर्ने नरी. मडडीला, 
यभर तथा. विदेशी. ढेगना, 5५३, घरेश तथा, मत्र वगेरे 3 
शेनाथी लोशन गाडे थतुं होय छे तेनो. 6पयोज, 5रवो. कोरे. 
गडी. नधी वश्तुशोमा साधा जने. सरणता छोपी कोर्ने. 

सतीत्व : ख्रीनो सर्वोत्तम खने जनिवार्यपऐे, जावश्य5 गुण. 
सतीत्व 8. तेना. विना. खी. निष्ध्राशए शन केवी. घोषमय छे. 
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उघडी, : वातवातमां बवा-०१३व तैयार २डेवु, बडया विना. 
थेन न पडु, घरमा तथा जाकुणाकुमा. र्थी ५३ पुश. न रँवुं 
से उडन स्व३५ छे. जे ५७ मोटो दोष छे. के स्री. उघडा हारा 
पोतानी. मूल छुपावव। 6२७8 छे त्या. पोतानुं मछ्तव स्थापित 5रव। 
ये छे तेने. परिशामे शवशुश रने. तिरर्_ार क भणे छ. उघडे. 
उरनारी खीने नधा तिररुडारे छे, त्यां सुधी डे उटी वार ते के 
पति-पु्रो माटे नीक्रानी साथे अषर अरे छे ते पति-पुन पश तेनाथी, 
चारा थहने तेनो. पिरो उरे 8. >धडाथी पोतानां सुण-शांसिनो. 
तो. नाश धाय % छे, मक्षे जाणा इुटुनमां भडामारत मयी. 68 
छे; सासु-ससर, पति-पुन-पुजी, जने. नोऊरर्‍याठरे भधानां मन 
नन थाय 8; धरनु अम अस्तव्यस्त ५8 काय छे; पतिनु पोताना 
पंधाना जथवा जोड़िसना ममा मन वादु नथी; रोगीने योज्य 
सारवार मणती नथी, के. उंदुंभमां उघडाणोर 55५ स्त्री होय छे 
तेना दुर्भाग्यनु शुं ऽडेपुं ? मठेशा-टेशा भारवां, णोटु घेषारोपए. 
परेपुं, भीकाने ५५०६ उडेवा, भीकाजीने णो जापवी जने. पोते 
सांभणवुं - जा नुं उघडाणोर जीना स्वमावमा जावी. काय छे, 
तेथी तेना मोजेथी, जावेशमां जेवी जेवी गंदी वातो नोदी कवाय 
छे 3 केमने सांगणतां शरम जावे छे. छनूनो घा जमिट होय 


ग 


8, जुसाना २॥वेशमा खी पोतान। डुटुंनन बोडन जेवा शब्द 
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उदी भेसे 8 डे कन्भथी थाव्यो जावतो दे स्वाभावि& प्रेम टोय 
छे ते अेडाये& नष्ट थ6 काय छे तथा परस्पर दिध्णीमरनुं वेर 
नंधा्छ काय छे. नीळु तो. शु, डोषमां जावीने खी जेवुं आम उरी 
बसे छे 3 ते पोताना पतिनी नकरमांथी पश छीतरी काय छे अने 
पछी जाणी किणी संताप मोजवे. छे, खी. कयां जेडवार पतिनी 
चरभांथी छोतरी काय छे पछी तो ते नधांनी न%रभांथी @ितरी 
शाय 8. तेथी खीखे, जा ढघन्य (अधम्‌) धोषथी ६ूर रठेवु शोमे. 

निं&ा-हिंसा-द्वेष : कया यार ख्रीगो मेगी थाय छे त्या भीशनी 
यथा, श३ थर्छ काय 8. नीळानी, यर्थामां गुशोनी समीक्षा थती. डोय 
तो. 36 नुडसाच नथी, परंतु जेवु भनतु नथी. जाकडाल 
मनुष्यना स्वनावमा जेवी, से5 नगणा6 जावी. ७७ & 3 ते. 
नीकाजोना गुण शोतो. नथी, घोष क फुगे छे. अयारेऽ 5यारे5 तो. 
दोष शोता. शेता. धि जेवी. होषमय ननी. काय छ डे पछी तेने. 
सर्वत्र णपांभां ७मेशां छोष क हेणाय छे जने घोष देणवाथी तो. 
[न६. % थाय, प्रशंसा डेवी रीति थाय? निंधाथी धोषोनुं थिंतन थाय 
छे; शमनी [नंद थाय छे तेमनाथी द्वेष वषे 8. द्वष्नुं परिशाम 
हिसा छे. तेथी. नीकानी निंधथी. ६२ रखेवुं, योग्य तो जे छे 3 
बनी य्या % न थाय, भगवध्यर्था डे थीछ सारी यर्था थाय. 
हो. भीकानी. यया. % थाय तो ते भुशोनी थवी. शोचे, घोषोनी. 
नी, तेनाथी नधाने शांति मणशे. तथा णाणओमा पश भे २६ 
घडाशे. निंधानी गेम आनभंभेरशी (यारी-युजत्ी) ५७ दोष छे. 
तेनाथी, ५७ ६२ रडेपुं श्ो6जे, यारी-युजदी, 5रीने जीयो घरमा 
परस्पर उघडी, 5राववामा जने. घर नरना थवामां आरणभूत बने 
छे, के सर्वथा जनुयित तथा नु&सान&र्ता छे. 

एष्या : बीबंगोनी प्रगति तेभ ४ नीकांशोने पैसे-टडे जे 
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पुन-परिवारे णाणते सुणी कोर्छने हुःणी थवुं भे “ष्या? जथवा, 
नणतर 8. जा घशो, परान जवगुश छे जने ते स्रीजगोम धडे 
गाजे. होय छे. तेनाथी घण अनर्था रा थाय छे. तेथी तेनाथी 
पश नयपुं उरी छे. 

भे६ : खीजोम भोटे भाजे. गे% येवो घोष होय छे डे ते 
घरना सल्यो जने नोऽरोना जावा-पीवामा तो. ले राणे % छे, 
परंतु पोताना पति-पुो तथा घरनां सासु-ससर।, 6, दियर, नश 
बगेरेगां खने तेमनां भाणओनां णान-पान, 5प४. वगेरे भातो 
तथ व्यवडारमां पश लेह राणे 8. भुथ6भां भेऽ वढेभी परिवारनी 
बुज पति भाटे घी संतारी राष्युं ७तु, विधुर ससराओे. माज्यु 
प्यारे ते रूढ मोक्षी डती. परिणाम जे गायुं डे ससराजे वृद्धावस्थामा 
नीळा, बर्न उरी. बीप जने. समय देता. पेवी पुत्रवधू जने. पुजने 
ससर[न पनभांथी ५6 पश मण्युं नही, पोतानी छ डणे कन्मेक्ा 
डोडरा! जने धो5रीमां प जीन. भे राणती कोवा भणे 8. दी5राने 
वषु सार. भोढन-5प४ शापे छे, दीऽरीने ७4७, हीरो. पोतानी 
नडेनने मारे छे तो. मा. छसे छे जने ४ीऽरीने सन 5रवानो ७५६ 
जापे छे; तेम ९४ ीऽरी अय।रेऽ भाहने ४२४ घमडावे छ तो मा 
तेने मारवा धोड छ. परंतु गाश्चर्य जे वातनुं छे 3 ज। लेह दीऽरीनां 
दशन च थाय त्यां सुधी % रछे छे. वरन था६ भा पोतानी पुजीने 
वधु प्रेम डरे छे जने पुन. तथा पुजवधूने जोछो, णास 5रीने पुनवधू 
प्रये भरान्‌ ववडर जने. पुत्री प्रत्ये सारो व्यवदार उरे छ. जा 
भेध्थी पश घरमा इूट पठे 8 - - जशांति थाय 8. ज्रीगोओे जा 
व्यवदारभेध्नो, सर्वथा त्याग उरवो. कोरे. 

विजासिता-शोणीनपक्षुं : ज। घोष नाका घशो वधी रह्यो 
8. अष्ट तेव, सानु, पामेड, ५1१३२, स्नो, जतर, मोंघाम भोंधा 
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नट्स Ms...» र 3. 
विदेशी ढा 5१४, जालूपशो वजेरेनुं यक्ष जेटथ्षु तो. वधी जय 
छे 3 तेने क्षीपे गृदस्थीनी थीछ ४३रियातो. ५६११ भार्य डर्वानं 
मुरेल ननी गयु 8. पत्नीजोनी विधासितानी भाशी परिनोने 
हरान उरी. भूडे 8. तेने. 9२९. धरभा ६२२% जंध्रोजं६र अधडरो 
थछ काय छे. जा भारतीय नारी माटे 5653५ 8. १५३२ पते 
माटे उरेवानो, होय छे, धुनियाने नतव नडी, जागनी इेशन खने 
विदासिताथी स्रीजोनु पतन थयुं 8. वेशभूषामा ५९12). ५०॥४१॥, 
वधु पडतो. णर्य 5२वो, णर्य अत्यंत वारी भूडवो,, जरान टेव पवी. 
3 है समय ढत. णून दुःण जापे छे जने धरेनुं #१५४ न ४२बु 
- जा. नड मोटा घोष छे, ह शोणने #२९ ठत्पन्न थाय छे. स्वास्थ्य 
तथा, स्वय्छता भाटे अरी, सापनो राणवाम भुछेबी नथी जने 
२१२७-साई २९वुं जे पण दोष नथी, न्त, २१२७ रडेवु तो 
हउरी छे. शोणीन छोवानी लावनामां छोष छे, केनो त्याग कडूरी 


कप 


छे. 

नामो णर्य : शोण 35स्वानी पृत्तिनी साथे साथे % नी 
खीखोनी. देणाडेणीथी तथा. मूर्णामीथी जने. सं ऽरवानी टेवथी 
पश शोणनो जा. दोष वधी काय छे. ते % गृहस्थ सुणी २९े 8 
3 के 5मभाशी उरता. जोछो. णर्य उरे छे. यतुर जने. २६३ गुद्धिशाणी 
स्रीगो, जे& पैसानो, पण नठामो, णर्य 5२ती नधी; धोओनी देणाहेणीथी 
बिन%३री, वस्तुओ णरीध्ती नथी; रसो तथा 5१४-घरेशमां 
२६६७ राणे छे; भाणडीने नव॥वी-पी१॥वी २२8 जने. २६५ 5५४ 
पहेरावीने जने. तेमना मनम साध जने. स्वच्छता माटे गौरवनी 
लावून ढगारीने ते तेमने सुंधर जने सुओण राणे छे, केनाथी तेमने 
जराम्‌ टेव पडती. नथी जने. भार्य पए १६ थतो नथी, णर्यनो 
तो. 96 पार % नथी, मर्य 5२१ भाटे तो मिनाभां डकारो ३पिया 
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पश जो& पठे, समछवियारीने णर्य 5रवाथी जा भोंधवारीना 
समयम पण, पोतानी 5भाणीनी मर्याध्यमां सरणताथी घर याह्या 
2 8. खीगोये उक्षान्‌ राणवानुं शीणवु कर्ये अने. पोते 
उभाीमांथी 565 योळस. भयावशे जेवो निश्चय उरीने % भार्य 
उरेवो. थोय. पछेरी प्रभाह क सोड ताएवी कोह. 

गर्व-भत्रिभान : ओ 36 खरी पोताना पति-पुजना पैसानो 
डे पध्णौरवनों जथवा घरेशा-5पड्नो गर्व-नलिमान वाशी गने 
वर्तनमां बावीने जेटली. उठोर ननी. य 8 3 घरना धोड सुद्धांने 
तेनी. साथे वात. उरता. नीड वागे छे जने जपमानित थवा कवु 
दारे 8. जावी. खी. आरश विना नधाने पोताना दुश्मन भनावी 
थे 8. तेथी 3.6 पश वस्तुनुं जलिमान ड्यारेय उरुं केरे नी. 

हेण : खीओोना स्वभावमा भोटे भाजे जेवुं कोवा भणे छे 
डे तेशो येवु समळे छे डे ओ पश वस्तु देणारे ऽरीने 5रवी 
शे6ज, दीडरी जथवा नशंहने आ जापशे तो पएेक्षां ब्षोक्षेने ते 
जतावशे, त्यारना६ शापे, उयारे$ उयारे5 तो. भतावाय छे वृधु 
जने. अपाय छे थो, केनाथी दीडरी वजेरेने ुःण पश थाय छे. 
२ क रीति इुटुंनन 3 नारा निराधार पुरुष डे खीनी >थारे५ 
सेवा, उस्वामा जावे छे तो जेवु वियारवाभां जावे छे ४ भारी 
सेवानी शाश तेने. यो5स थवी कोर्ने. सेवा 3रीजे जने. ओहने 
शाश पश न थाय तो आए, 3 सेवा क नथी थ! सेवा. <5रीने 
उडी भताववु, गडेसान उरपु जने न६्लाभा वझधारी अने णुशामत 
भेणववी. तेने ४ काशे. डे सेवानी स३णतानी सामिती माने छे. जा 
मोटे. होष छे. जापवुं (धान) ते ४ साचि5 छे 3 केने ओ6 ढाणे. 
छ नहीं, देनार पश न. काशे तो. १५ साई. 

विषा६ : उटबी£ जीरो. द्व्ष-रात विषाध्मां ९ इभेवी बोवा 
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मणे छे, तेमना यछेर। पर ड्रयारेय हास्य होतुं नथी, ६ःण-संडटमां, 
जावु छोय जे तो स्वाभावि5 छे, परंतु तमाम अडरे सुण-स्वनिभरत. 
डोवा छत पण स्वभावथी क उंमेशां विषाध्मय रखेवुँ जने. 98 
बात पूछता क गुस्सामा. जावी. वुं जे. तो. जत्व॑त मोटो ६५ छे. 
विषा छोरीने उमेश प्रसन्न सखेवुं कोर्ने. प्रसन्नता. सत्व भाव 
छे. प्रसन्न मनुष्य नघाने प्रसन्नता जापे 8. सोजिया (विष्ट) 
खने डोषी मनुष्यो, तो. विषा६ जने. डो छ डेवावे. छे. 

मका 5-भ२5री. : उटकषीड खीजोमां मळा5-मश्डरी 5रेवानी, ६५ 
डोय 8. डटवी 5 ज्रीओो तो. दियर जथवा नशो वगेरे साथे ५७. 
रुद्री भरी उरी. वे 8. इट्रंभनी साथे तेम क घरमा जावा हता. 
पुरुषी, जने खीगोनी साथे पए मळा अर्या उरे छे. उसभुण २९ेवु 
मे गु छे, निर्घाष सने मर्यादित विनो& पश णरान नथी, परंतु 
कयारे 58।-११5रीनी टेव परी काय छे जने. तेभां टोणु, 5204, 56971 
जने. जश्लीवता जावी. काय छे त्यारे तेनाथी घशुं नुऊसान. थाय 
छे, ज्रीओे ७ंमेशां मर्याहाना ४ नोबवुं शोय तथा ७समुणी रडीने 
१४ गंभीर ननुं कोन. 

वायाणता : नड भोबवु जे पण. दोष 8. तेभां समय नडे 
छे, नमी यर्याभां कू मोबवुं, निंछ उर्वी, यारी मावी वगेरे 
पए ५6 काय छे. छत्मनी शक्ति नाश पामे छे जने घरचा मोम. 
नुडसान थाय छे. गप्पा मारनारी ख्रीजोनुं घर पीढ़ी आय छे. 
तेथी ज्रीजे समछ-वियारीने डंमेशां डितडर5 मीही वाशी थोधषवी 
कओ जने. ते पश घशी जोछी, पु णोधषनारीने तो. नकन 5२१४नी. 
इर्स६ % भणती नथी, के ५७ मोट जुन छे. 

स्वास्थ्यनी भेधरअआरी तथा इपथ्य : ख्रीजोमां, भे दोष 
घशोणरो, कोवा भणे छे 3 तेजो तंदुरस्ती. पत्ये १७२५२ २७ 8, 
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रोगने छुपाव्या उरे 8 खने णोरा5 पण नरानर देती. नथी. के 
सीरोये सासरामां सासुनी नीडे रोज छुपाववो. प छे अमे रोगनी 
यातन! भोगवती रडीने पश %५२६२्तीथी सश5त भकूरनी केम 
जाणी दिवस शम उरवु प छे तेमनी वात. गुटी छ, परतु १ 
खीरी जाणसने लीषे 3 ६व देवी. पूढशे आने यरी पाडवी. ५३शे. 
शव मयने क्षीप रोगन छुपावे छे तेशो तो पोतानी साथे. तथा. 
परिवारनां सुनी साथे अन्याय उरे 8. साथे साथे खी. घु 
रीन तंदुरस्तीची, आाणवशीना नियमोने प९ काशती नथी जूने. थी ३५ 
शड छ तो तेनी. ६२५२ उरती नथी. खेवु उर्व कोर्ने नहीं 

मार : उटी खीजो. मोडन आरऐे भाणडोने जप[विन वस्तुजो 
जव॥व &, सपवित्र राणे छे, काशी कोने स्वास्थ्यधात५ 
वानगीजीनु व्यसन उरावे. छे, तेमने कु ओोबवानी, नोळरो. साथे 
जसनय वर्तन, उरवानी तथा जपशबण्दो भोद्षवानी जने मारवानी 
जरान टेव शीणवे छे, तेमनी योरी उरवानी जाध्तने यावी ६७ 
तमनो तेवो स्वभाव बनावे छे जने. मशाववाभां जाणस डरे. छे, 
साथेसाथे तेमने 56 पए डाम न उरवा. ६हने आने दिवस्‌ 
ग2५-सिनेमा वजेरेना, 6 कछने णोटे. ण्य, जाग, सध्ययाररछित, 
गंधि, रोगी जने णरान स्वभाव नहि हुर्जुशोने पोषीने तेमनु भविष्य 
नाठे 8 जने परिशामे तमने हुःणी ननावीने पोते ५७ हु:णी 
थाय छे. जा द्रोषथी संतानना शील खने सदायार नाश पामे छे 
रने. नाण इुणद्ीपऽमांथी इणनाशऽ नूनी काय छे. माताओोगे. 
गामा मोडी हूर रीचे नाणडीने - पुन तथा पुणी ननेने. संयमी, 
घा[र्मि, सहार्‍यारी जने सद्दयुशसंपन्न बनाववां शोख डे केथी तेजो. 
सुणी थाय तथा. पोताना वर्तनथी इणु मस्त» ऐन्नत उरी. शठे. 

इसन : स्रीजोजे भूषथी पश ५२निं&। उरनारी, जुशामत 
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3रनारी, टाणोढ्टये मने काहूमंतर बतावनारी, परपुरुषोनां वण।९। 
3रनारी, विवासी, बु णर्याण, जाम-तेम रणडनारी, ऊधडणोर अने 
इट! ज्रीओोनो संग उरवो. शेख. नडी. तेमनो संग जे (संग 
छे तथा नधी रीति पतनपुं 5२७ छे. 
जाणस : जाणस, प्रमाद अने. निद्रा तमोगुशचां २१३५ी छे. 
तमोजुएधी, यित्त मलिन धाय छे गने छवी प्रणतिनो भा. २१४ 
गाय छे, तेथी खीजोगे. ढंमेशां सऊर्माम| प्रवृत रेवुं छो0जे अने 
जाणस, प्रमा६ वगेरेथी, दूर रडेवुं को. 
व्यक्मियार : ख्रीयो भाटे जा सौधी भोटो खवशुए छे. 
शरीरथी, तो. शु, वाशी खने भनथी पण. परपुरुषनु सेवन 5रपु 
जे भछापाप छे, सतीत्वनुं नाश5 छे; जा बोऊमा, निह 5रावनार 
खने. परवोडने नगाडनाडे 8. हे नारी जावु उरे छे तेनुं मॉ केव 
खे. पण, पाप छे. तेणे. #षणोी-5रोडो वर्षा, सुधी, न२5नी, भी५७ यातना. 
लोगववी. पडे छे खने ते. पछी कयां कन्म थाय छे त्यां वारंवार 
विविध प्रशरनां भयंडर ६ःणोनो भार ठीयडीने, किंच्यीलर रोवु 
५३ छे. 
छन सुख लागि जनम सत कोटी। 
दुख न समुझ तेहि सम को खोटी॥ 
(रा.य.मा, जरएय० ४/१७) 


ISIN 


av जारीमुं (भूषश छे 


असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टा एव पार्थिवाः। 
सलज्जा गणिका नष्टा लज्जाहीना: कुलस्त्रियः ॥ 
संतोषरडित जआह्मशनो, संतोषी राानो, शरमाण वेश्यानो. जने. 
शरम विनाची इणवधूनो, नाश निश्चित छे. 
केवी. रीते खीजोनु शेब्नी अणडोटरीनी, केम बंपनमां रडेवु 
तेमने माटे रुखस[न5२५ छे ते छ रीते - नधे तेनाथी पश वधु 
णुःसना२५ छे तेमनुं खी-सड लकळा. छोरीने पराया, पुरुषोनी 
साथे [नरंडुशपणे ढरवु-करुं, पार्टओमां सामेल थु, परपुशुषोने 
नि:संडीयपशे मणवु, सिनेमा तथा णीमभत्स नाट5 कोव, सिनेमामा 
जजिनय 5रवो, परपुरुषो. साथे णावु-पीचु तथा नाय-णान ड्र्यु 
वगेरे. खीनी पासे सोथी मूल्यवान तथा जाहरपाज संपत्ति तेनुं 
सतीत्व छे. सतीत्वनुं रक्षण क तेना छवननुं सर्वोय्य ध्येय छे. 
तेथी ते नदार नडी $२तां धरनी राशी मनीन घरमा रहे छे. २ 
डारऐे तेग. माटे जवरो१-प्रथानु विधान 8. फें धो स्री-आति 
6पर सडानुभूति तम्‌ % घ्या धाणववाना भाषथी ख्रीओने घरमांधी 
५७२ क्षावीने तेमने काठेर छवनम माग देती. उरवाभां पोतानु 
3र्तव्य समके छे तेभो, तेमनो, राधे शुभ डोवा छत, 5. तो अममा 
छे - अेटवे » साया सर्थमां स्री-कषकना तत्वने समया नथी 
जथव। तो. तेजी पोतानी 8६8 वासनाथी प्रेराछने ४ घ्या. तथा 
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सहानुभूतिन नामे २ ५५ 5री रल! छे. 

बळकाशीबताथी. सतीत्वनु जने पतिव्रत्वनुं पोषण. भने संरक्षण, 
थाय छे, तेथी बकका. ख्रीनुं भूषए छे" ओभ $उेवायुं छे. पुरुषभां 
पुरुष भावनुं तथा ख्रीमा ईति? (दिवी) लावनु प्राधान्य 
स्वाभावि5 दोय 8. 4९०७ घेवी-माव छे. जा &६२ती 5२७थी खीभा 
लका पण. $६२ती. दोय 8. पुरुष-भावनी साथे ख्री-प्रदतिनो २ 
तवत स्वनावसिद्व छे. जाम तो. मगुष्यमाजमना ते विपे&संपच्न 
आएी दोवाने डरे तेना जाटारमा, तेनी. निद्रार्भा जने. णास. 5रीने 
स्री-पुरुषनी 5म-येष्टा जने. मैथुन वजेरेमा पशु-प्रशीणोना कपो 


खीची शोला कककामा छे, कण. तेनु भूषश छे. पोताना स्वामी जणवान 
राम जने. ध्यिर क्षकमएनी साथे देवी सीत। वनमा क रछी छे. वननी 
खीयो. सीताने पूछे छे - 
कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे॥ 
(२.य.मा, जयो५।० ११६/१) 
सीता संडोयपूर्व5 म्य छे जने मधुर स्वरे बक्ष्मशनो परियय जपता. 
५९ 8- 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ 
(२.य.मा, जयोध्याठ ११६/५) 
जने. ५४ - 
बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि। निज पति कहेउ तिन्हहि सिये सयननि॥ 
(२..य.मा, जयोष्या० ११६/६-७) 
ख| दकान नाश छ. वास्तवमा छिंदुओमां जाम तो १२६ (वाक, धूमटे) 
8 नहि, जा तो. शीब-संओोयनुं गे सुं६२ नेशन छे. धोडी 5९ छे - 
ज। उवो परदे, के घरना सम्यो -ससरा-के6 वगेरे सामे ५३४ 4२ शने 
नीका दोळीनी. सामे णु. मोजे २७, परंतु तेनाथी तो. जे सनित थाव छे 
डे जा वास्तवमा पर्‌े नधी, ज। तो वरीबीन नाहर माटेचो शीध-सेंडीयनी 
खेड पवित भाव छे, फे छोवी ४ जे. 
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निर्वेश भाव नथी छोतो, पाछी मनुष्योमा खी तो. विशेषउपे 
बळकाशील होय 8. नारीनी शोला तेमां क छे. बळळानो. त्वाण 
ऽपो जे खी माटे गुण-गोरवनी, वात नथी; हों तेनाथी. ते" 
गौरव, सतीत्व, मानसि स्वास्थ्य, देवी-लाव तथा, २१॥०।वि5 
पविगता कोणमाय छे. तेथी ९, वेहोमां पण, खी. माटे कका 
विधान भणे छे. %9वे६ ८।४।२६भ्‌ छे - 'यो वां 
यज्ञेभिरावृतोऽधिवस्त्रा वधूरिव।' 

दर द्वारे. 65येली बडूनी केम है यश दारा. ढंडाये्ो छे. 
- शभ स्री. माटे पोतानां नंगोन ढयेवां राणवानो स्पष्ट निश 
छे. जा. सिवाय, जन्य जने5 %ज्याजे पश तथा रामायण, महाभारत. 
खने पुरा, वगेरे ग्रंथोमा भानां भरपूर प्रमा भणे छे. सीता, 
सावित्री, दमयंती. वजेरे सतीगोनो, घरमांथी तेमना नडार नीळणवानी. 
है तिछास भणे छे ते. विशेष परिस्थितिनी वात छे; जने. जेवी 
विशेष परिस्थितिजोमां डिन्दुशाक पश खीजोने नार नी5नवानी. 
शश जापे छे. 

स्रीजो,गु. औौरव बककाशीलतामा 8. जा विषयमां पश्चिमना 
३2९15 भुद्धिशाणी, विद्वानोना मत. पश कोर्ने - 

“गाढ reputation of a woman is as a crystal mirror 
shining and bright but liable to be sullied by every breath 
that comes near it.’ (Cervantes) 

[ञ्रीनी आर्ति स्हटि5 ४५९ केवी. 8, डे फे जत्यंत 6७४१६ 
खने यभ5तु डोवा छता. पण नीकाचा। जेऊ खासथी पश मलिन 
थव क्षाजे छे. (सरवांटिस)] 

‘‘She is not made to be the admiration of everybody 
but the happiness of one (her husband).'? (Burke) 
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[ख्रीनुं सर्केन प्रत्येऽने गु: रवा. माटे नधी, खी तो जेडभाग 
(पोताना पतिहेव)ने सुण जापवा माटे ४ निमायेली. छे. (५८) | 


‘‘A women smells sweetest, when she smells not 


वा 8॥.” (Plantus) 
[सोथी वषु सुगंधित खी. ते छे, केनी गं ओर्छनेय मणती. नथी. 
(८१2९) | 
‘‘Woman is a flower that breathes its perfume in the 
shade only.’ (Lameneis) 
[खी. 5 जेवु झूल. छे के पोताना छांयरेथी (धरमांथी) ४ 
पोतानी सुगंध इबावे छे. (थेमेनिस)] 
‘The flower of sweetest smell is shy and lovely.” 
(Wordsworth) 

[6 गंपयुकत ३ नमशुं शने यिताठर्ष5 डोय्‌ छे. 
(१६३१) ] 


के. वस्तु केटी. डीमती तेम क प्रिय डोय छे तेने तटी % 
वधु सावधानी, सन्मान तेग क संरक्षण साथे राणवामां जावे छे. 
करञवेरात वगेरे जमूल्य पद्दार्थाने बोळे. जा आरे क संताडीने 
राजे. छ. नपे त्यां जी. भे पुरुषना, विषय-विलासनु सापन नथी, 
ते समस्त भ७स्थी-पर्मभा स<पर्मिणी छे. तेनुं शरीर ॥म-वासनागु 
यंत्र नथी, नले ते. ४ण६णानी मंगक-मूर्तनी, केम पूळनीय 8. 
उन्यास्व३प तथा पति-पुअवती सतीस्व३पे वंध्नीय 8. िन्ु-शार 
मुन औरीनी डे इवारीनी पृष्ठथी तथा. सती- पृथी भृष्स्थनां 
६:ण-६।रि्रव तथा. शतु-संडट वजेरेनो. नाश थाय छे जने. तेन. धर्म, 
घन, उम२ तेम ९ भण वषे छे, तेथी ०।६२पूर्वऽन। स्री-संरक्षणगु 
विधान छे. जा तेनी. साथेनो निय व्यवछार नथी, भले तेन। प्रत्येना 
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जतिशय सून्माननु नि्धर्शन छे, साथे साथे तेना. सतीत्व-धर्मना 
रक्षणनुं मंगलमय साधन ५९. 

शरभ छोडीने पुरुषीना जावासोभां संक्षेय विना. ७रवा- 
३रवाथी पवित पातित्रत्यने डानि पढोंये छे; आरशा 3 भा स्थितिमा 
स्री इशारे पुरुषोनी वित दूषित ६ष्टिनो [५२ थवुं पडे छे. 
श्रीद्वी-माजवतमां जेड अथा जावे छे ड शीकरा नामनी २४ 
राडन्याये स्वयंवरमां वानो खेटला. माटे छळार अर्या हतो 3 
त्या. जनेड राशागोनी #म-धृष्टि पोताना पर पडे जने तेथी पोताना 
पातित्रत्यने जाबात बागरे, जे जे& वैश्ञानि$ २७य्य 8 3 दे स्रीने 
जने पुरुषो. ॐम-६षिथी कुरे छे जने. णास 5रीने के जीनी जाणो. 
पर नशर पडे छे जने. गेम परस्परनी नर भणे छे (तेथी % 
बककाशील जीयो स्वाभावि5 क पोतानी जांणो ढाणेची शाणे छे) 
ते खीना पातित्रत्यने जवश्य नुड्यान थाय छे. मनुष्यना मनसि 
लावोनो विद्युत-प्रवाद तेना. शरीरमांथी निरंतर नीडणतो २३ छे 
अने. ते १५६, स्पर्श तेम % दृष्टिपात वगेरे द्वार, (G25 अशे 
तो १8 नाह साधन विना जापोजाप) नीळाना भन पर अने 
स[थोस[थ शरीर पर जसर उरे 8. कयां तेने जनु&ण कातीय माव 
पटेद्षेथी, होय छे त्यां विशेष जसर थाय छे, परंतु कयां शेवो कातीय 
भाव होतो नथी त्यां पश 565 तो. प्रभाव पे क छे अने कळो. 
वारंवार जा प्रमाणे नूचतुं २डे तो. इम्शः भाव पश सकातीय ननी. 
काय छे. तेनाथी थे सिद्ध थाय छे 3 के खी प्रत्ये भी पुर्‌षोनी 
मश &२। प्रेरित »॥मदृषट्टि वारवार पडती. रछेशे अने को 
घटाटोप पातित्रत्यनो, प्रण भाव 6पयुडत. आमद्दडिन। विठारी 
भावनो नाश हे परामव उरवाम समर्थ नडी थाय तो ते ख्रीना 
मनमा यो5स क यंयणता जावशे, 4भवि॥२ 6त्पून्न थशे शने 
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गो गे. वि॥रनी स्थितिमां त5 मणशे तो. पतन ५७ थ कशे. 

है ख्रीजोजे घर छोडीने २१२७६ पुरुष१र्णमां विय२४, <र्यु छे 
तेगो. जन्य जने काठेर आर्याभां लवे. गमे. तेटक्षी सारी. प्रसिद्धि 
मेणवे, परंतु शे. तेजो, जंतर्भुणी थनीने पोताना. यरित्य ७५२ 
दृष्टिपात 5२शे तो. तेमांची मोटा नागनी ख्रीजोने जे जनुभव थशे 
3 तेमना भनभा जने4वार विर भाव्यो. छे जने 38-36 तो. 
पतन प९ 4५७ गयुं छे. उदो, पतित्रता खी माटे शा. उटथुं मोट 
चऽ" छे? 

जरान सोनतने अरे. 5यारे5 पुरुषोनी केम खरी. पण. &मध््टिथी 
पुरुषीने कोया. बाजे त्यारे तो. पुरुषना मनोभाव गहु छबी ५६१७४ 
काय छे जने. ते. बंनेयनुं योळस. पतन थाय 8. भनोविशानना 
जनुभवी पश्चिमना विद्वान स्टेनवी २३ भछाशय 5७ छे- 

‘Jt was discovered that certain subjects, more 
especially women, could produce changes in the aura by 


an effort of will causing rays to issue from the body or 
the colour of the aura to alter.” (Stanley Red) 


[अेवुं केवा. भण्युं छ डे डेटला ५६, णास ऽरीने खीजो, 
पोतानी 5२शङ्तिथी पुरुषना "जोराने नध्वी नाणे 8. पुरुषता! 
शरीरभांी तेना मनोावोनी के विधुत-वडेरो. नीडणे. छे तेभना 
नदला कवाथी "जोरान रंगमा पश परिवर्तन थर्छ काय छे. 

(स्टेनथी, २5)] 

मनुष्यना शरीरमांथी तेना मानसिक आअम-डी५ वगेरे ५२५ 
मभावोना तथा त्याय-क्षमा वगेरे सारा. भावोना विधुत-58, ७मेशा 
नी4०य। 4२ छे जने तेना. शरीरनी यारे नाकु विविध रंगोनी बढेरोना 
उपम पट थाय छे, सूक्ष्म-ध्षिथी तेमने गो पश शय छे. 
तेमने गीर (8५४) ५९ छे. - 
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विविध पुरुषोनी दृष्टि खीओो पर पडवी. कोहरे नडी अने. 
तेनाथी विइत थवाथी स्रीओनी ६ पुरुषो पर पडवी. कोने नी 
- रेश ड खेम थवाथी खीजोना पवित पातिश्रत्यनो नाश थाय 
छे. तेथी योगे पुरुषोना जावायोभां तथा नळारमा नहीं इरतां 
घरमा ९ रडेवुं बोहे भेम उल्यु छे. त्या. सुधी उडेवामां भाव्य 
8 ३ मोशन तथा निद्राना समयमा पश पूरुषो खीओने न कुरे.” 
सकयल स्रीजीने साथे बहने डरवा-इरवानी तेम छ गे$ ९ टेन 
उपर येडसाथे जावा-पीवानी प्रथा वधी रडी छे ते वस्तुतः घेषयुऊत. 
ेणाती. नथी छता १७ ते भोटे घोष पे६ 5रनारी छे. जावुं ४२१२1 
खी-पुरुषोने आमाणिउतापूर्व5 पोतानी भनोध्शानु थि नीरणवुं 
कोर्ने जने यथायोग्य समछवियारीने नघा, ओवी व्यवस्था 5२वी 
शश. डे केम. नारीना लूषश धककानुं रक्षण थाय जने. तेनो. 
पातिव्रत्य धर्म जणंडित रहे. 


Le Le Ye 
* नाश्रीयाद्‌ भार्यया सार्द्ध नैनामीक्षेत चाश्रतीम्‌ । (भनुस्भृति. ४/४३) 


“स्री-पुरुष जेडसाये भेसीने मोकन उरे नडी जने खी मोशन उरती. 
होय तो तेने कुने पश नी.” 


रत्री भाटे पति % शुरु छे 


जे. साथु छे 3 खीजोम[ श्रद्धा-विश्वास शि छे, [म भावना 
विशेष छे अने जे पण सायु छे 3 जाके पश खीजोजे छ धभने 
वधते-जोछे जंशे बयावी याप्यो छे. मेवा सारेनोने. कया, समय 
पश नथी. जने. श्रद्धा पश. नधी, त्यां तेमनी, भाताजो, जने. पली. 
पोताना पुन जने. पतिना भंणवनी &मनाथी, परथो5न विश्वासथी 
खने जात्माना 5द्धा२ता Gद्देश्यथी, पर्मनु जायरए, जणवाननुं मच, 
६न-पुएय, जतिथि-२०७२, १९-५७ रने %त-3प4॥२ 5२ छे, 5था- 
र्दन सांगणे छे, भंध्रिभां हेवद््शने. काय छे जने. तीर्थस्थानोमां 
ग संत-मछात्माणोनां ६र्शन-सत्ये 3रे 8. जा नषु क ५व्याएारी, 
छे जने तेनाथी थो5-परवो5 गंनेमा. जगुपम काम थाय छे; परंतु 
साथे साथे जे पण. सायुं छे डे जडाव फेम धणमण नां ९ क्षेनोमा 
हुम, ६गो, अष्ययार, जनायार तथा 616 यावे. छे तेवी छ रीते 
धर्म तथा जध्यात्मना क्षेत्रमा पण, जनायार जने ६णाणा& जन७६ 
याते. छे, णव जेवु पश, ऽडी श४य डे ज। क्षेजमा, जाळयात 
जनायारनी विशेष प्रनणत॥ 8. 32९5 तीर्थस्थानोमा तो. विशिष्ट३पे 
जनायार तथा. व्यलियारना जड णनेला छे. यारेनाकु काशे 3 गुरुणो नु 
पूर जाव्यु छे अने थोओन। मनमा, णास 5रीने भोजा &६यनी खरीजोना. 
मनम जेव। संसार ६ ५२१[म| नाव्या छे डे - शुर पासेथी दीक्षा 
दीषा (डनम भज ३) विना जत्मडव्याएनी, 516 न ४ 
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नथी. गुरुनो. मोनो भणवानथी पश धियो छे तथा, भरने सर्वस्व 
जप. उरी ध्वु गे ४ शिष्य 3 शिष्यानु जेऊमान अर्तव्य्‌ छे ! अरे 
सिद्धांत सायो छे 3 परमार्थ-मार्णमां २६०२नी, ९३२ ६ अने २२ 
मत्य समपछ भाव पण, जवश्य होवो कोने, परंतु नकल मोटे 
माओ नथी. तो तेवा. सध्णुरु न%रे पडता. अने. नथी तो नकरे पडतो. 
विशुद्ध जात्म-समर्पशनो भाव १७. तेथी जीरो, माटे ती. ज5भ।7 
पति क परम जते, परम वृता जने. परम 3२ भनाय ६. तमचे 
नीळा. शुर रवानी, ४३२ नथी.” भे ५२०२ छे 3 ६५६।सी५थ्‌। कभ 
२३शातमा ध्वताय प्रत्ये शुद्ध समर्पशनावनी सूय हती. परंत 
पाछणथी. तेम मोह पाप जावी. युं, तेवी क रीते शुर डरवानी 
थच भूण पश पविम छतुं, परंतु जाग्न तो. तेनी. नड भोटे. 
हुरपया), थ र्यो. 


<डी5तगां खीजोये परपुरुषमात्रथी % हूर रडेवुं चोर्ने. खी- 
पुरुष माटे पासे-पासे रडीने पर्मने सायवी राणवानुं भु छ मुश्डेलष 


कै भर्ता नाथो गतिर्भर्ता दैवतं गुरुरेव च। 
तस्य वश्यं चरेद्‌ या तु सा कथं सुखमाप्रुयाद्‌ ॥ 
(५७६्‌न।२६पु२।२ : ७० १४/४०) 
“पति क नाथ, गति, देवता. तथा. गुरु छे. तेना पर दे स्री वशी५२७नो 
प्रयोग 2२ छे ते डेवी रीति सुण मेणवी शडे?” 
गुरुरग्रिद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु: । 
पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥ 
“दवि्ातिोन। गुरु य्नि४१ छे, वर्शोना गुर 9९. 8, खीजोन। गुर 
तेमना पति छे जने जतिथि नांचा गुर छे. 
पतिर्हि देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिर्गुरु: । 
प्राणैरपि प्रियं तस्माद्‌ भर्तुः कार्य विशेषतः ॥ 
“खरी. माटे पति क देवता, पति क ५५ (सगो) अने पति % गुरु छे, 
तेथी प्रा जापीने पश पतितुं प्रिय अर्य विशेषउपे ४२बु कोने.” 
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8. जवां से5डी-दकारो. 3६७२७ छे, केनाधी समित थयेबुं छ 3 
मछ।त्मा, नडत, जाया्य जने पंडित, पूरी वगेरे टेवडावत॥ तोळे. 
द्वारे, भोणा छष्यनी खीजोनु धणी रीति पतन थयुं छे अने. ५6 
रेह्यु छि. ञ्या5 भगवान श्रीहूष्शनी मान पवित दोर ॥४थी५। 
जने ओपीप्रेमना नामे पाप उराय छे, 5यां5 मर्याहापुरुषोतम. 
भवान श्रीराधवेन्द्रना नामे रामविवाड वजेरे प्रसंगे ख्री-समाळ 
सामे भीमत्स पदो, गट्टी भाणो गावामा जावे छे जने नारी-समाकने 
पतननी णामा घडेववामा जावे छे, तो अ्यांड गर६१ स्वयं 
भणवाननुं स्व३५ णनीने शिष्याजोने जात्मसभर्ष॥ उरावे छे. अरे, 
य सुधी, ऽडेवु? डमशां जेड दिवस जमने जेऊ णु बानो, पन 
मणयो, हेमा, जे& सकळने. तेमना गुरु भगवान. द्वारा. तपेमनी 
धर्मपत्नीने 56 रीति धर्भश्रष्ट उरवाभा जावी तेनुं रोमांयडारी वर्णन 
अयु 8. भगवान जने पर्मना नामे भणवानना भंडिरमां, भवाची 
मूर्त सामे भवां जेवा. इुरायरश 5२१ छे 3 गनी 5€पनाथी ५७ 
लारे ६ुःण थाय छे जने यारे वास्तव येषु नने छे तारे तो 
शुं ऽेवुं? तेथी, जापशी सरण हृध्यनी श्रद्वासंपन्न छेवीशो माटे 
जे. उरी. & डे तेजो, पोताना सतीत्वने % सोथी ममूष्य घन समळे 
खने 38 ५७ संत-मडात्मा, २२, जाया, लत, अभी, रसिक, 
४शसेव्‌, समाकसेवऽ वगेरेन। इसंगभां ऽष्टीये न ५३. जेअंतर्भा 
ह$ पण. परपुरुषने मणवु चोज नडी तथा डने स्पर्श ५३ 
उरयो, कोने नडी जने. ओने गुरु ननावीने जथवा प्रेमी मड।त्म। 
भानीने गीमत्स यर्यामां जेडक्षा 3 जन्य श ीगोनी साथे ५७ 
मणी कवु कोने नहीं - पछी मेने ते यर्था नगवानचची पवित्र 
दीब्षाना नामे क डेम न उरवामा जावती होय. साया सेंत-मटात्म, 
मत, प्रेमीकून खावो. हुयायार अयारेय अरी शठे नही. करो ०१ 
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उरे छे तेयो संत-मडात्माओना वेशमां संतायेक्षा पापी छे, तेजो 
पोतानी अधम वासनाने पूरी रवा सवांग स्थीने ते पवित्र वेशमे 
ऊहित उरी. रह्या छे जने साथु तो गे छे 3 ज। घोर 5वियुगमां 
जावा लाडीनु प्रमा वधी ज्यु छे, तेमनाथी नयव्‌ % कोने 

केवी. रीति धर्मन क्षेत्रमा जा नुर8 छे तेवी क रीते राळनी[तिना 
जन. सेमाइसवाना क्षेजमा पण जा गुर आं गोछी नथी. 
नइन” 5छीने नोलावनार. जने& ६९ व्यड्तिओ देशभ5त अने. 
समाडसवडाु पावेन मछोर पेरीने जने. खी-समाळना हुःणो प्रत्ये 
सडानुभूतेना जांसु सारीने जा प्रडारना इऽभामां रममाए २७ छे. 
जादा हुरायार माटे जाळे घणानधा विधवाश्रमो जने. मडिवाश्रभो 
यक्षाववामा जावे 8. जा जापणु लयंडर पतन छे, परठुछे तो. 
गणन सत्य! सावधान! 


ele eS 


सत्री-शिक्षण जने स6शिक्षर। 


मोटे भाजे नधा क धार्मिक तथा विद्वान मछानुभावोनुं ऽडेवु 
छे 3 वर्तमान धर्मडीन शिक्षणप्रशावी, हिन्दु खरीओना ज1६र्शथी 
सर्वथा अति4ण छे. वणी, युवान छो&२-छोडरीयोये साथे भावु 
से तो. जत्यघि५ गुऊसान २५ छ. जा सडशिक्षशनुं भयंऽर परिशाम 
प्रत्यक्ष जनुभवचा छत. पश भोडने वीषे जाके जे % रस्ते. ४वानो 
२।३४ 4४७ रह्यो छे. तेनु आर प्रत्यक्ष छे. 

है वातोने जाप, त्यां पतन समवाभां जावे छे ते वातो. 
इुनियाची चहरे विस खने अ्रगतिनी निशानी मनाय छे. पाश्चात्य 
सल्यतानो जादर्श नाके गापशां इध्योमां जेवुं सौथी शयु जासन 
६७ भे& छे 3 जंपनी केम जाप जापोजाप भे तरई जाजण 
घपी रहा! छीज जने भीळाजीने पश त्यां बर्छ शवानो प्रयत्न 5रीजे 
छीञे, के स्वानावि5 छे. 

पेक्षां "समान शिक्षण! विशे 585 वियार ऽरीञे. शिक्षशनो 
२६२२ ऐेतु भनुष्यमां सुषुप्त पेब पवित तथा, ज०्यु६१७२५ 
शङ्तिशोनो. विडा उरवो, भे छे. परंतु शुं पुरुष गने खीभा 
जेड्सरणी, शत 8 ? शुं पुरुष जने जरीची शडितना. वि॥सनु क्षेर 
जे % 8? शुं नधी वातोमा पुरुषना केवुं क शिक्षण जीने आए 
बुं जे ९४३री छे ? ७५२५१४ वियार 3रतां स्पष्ट 6त्तर भणे 
छे - “न. भूनेनी, शरीरूस्यनामां तावत छे, नंनेनां आर्या कु. 
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छे, बंनेनां हृध्योमा मेष छे; जने. बनेनां अर्मक्षेत्रो ५३ लिन्न 
लिन्न, 8. तेथी जा तड़ावतने ध्यानभा राणीने % शिक्षणनी व्यवस्था 
उरी शोय, जाळे पणे प्रमाधने ॥रऐ, जा 4६२ती विधक्षणताने 
मिटावी ६छने खी-पुरुपने नधा आर्योभां समान कोवा 6स्छीजे छी. 
साम्यवाइनी जा जसंगवित मोड जाशाजे जापणी. नुद्धिने 
जंपरमय नावी छे, तेथी जापशने जाळे हेणाय छे, छतां पश, 
धैणातुं नथी, ध्यानथी कतां नंनेमां ने. प्रशरनी शड्तिणों मानवी. 
पठे छे जने बंनेनां थे क्षेत्रो पश सिद्ध थाय छे, खीओनु क्षेत्र 
घर 8, पुरुषं क्षेर ५७२ छ. खी घरनी मावि58७ छे, पुरष नढारनो. 
भावि5 8. 'घर' जने 'बछार'नो अर्थ जे नथी 3 खरी. उंमेशां घरनी. 
जंध्र पुरा रे जने पुरुष उंमेशां भडार % रछे, स्री-पुरुष अने 
भणीने छ २३ सायुं 'घर' छे. जे "घर? माटे % पति नहार काय 
छे अने पत्नी जे ४ धर! भाटे घरमां २ऐ छे. जा. रीते ६।म्‌5 
सधया, सामादिड 3२७२२ ४३२ कशात. खी धरनी मर्या मुन्‌ 
पति-पुञ वगेरे साथे शा धर! माटे छ नदार काय छे - 'घर!ने 
भूवीन स्वतंर शोण माटे नी. पति घर? माटे क घरभां जावे 
छे - 'घर'ने भूधीने भढारनी. स३णतामा इदानि, जलिमानभां 
०२५१ थुने पोतानी सत यवाववा। माटे नी, घर-नडारनी जा 
व्यवस्था, शपु-जाववुं, ७णवु-मणवु, ५माचु-णा वु, ५७-१९, ६।न- 
पुएय, जायार-व्यवछार - ५पु क जा. जे धरने सुरक्षित जने 
समुन्नत भनावव। माटे छे. 

ख्रीने मातृत्वभां है सुण छे, घरची स्वतंगताभां फे सानुं 
छे ते जोडिसनी #रडनीमां उयांथी मणशे ? खीनुं विशेष क्षेत मातृत्व 


~ 


छे. तेना. नघा, जवयवी श३जातथी ९ भातृत्व भाटे % प्रयत्नशील 
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छे. ते मापृत्वनुं पोषण उरनारा शुशोधी % मान भनी. छे. ते 
भात! भनीने. ९ मोट। मोटा. यशस्वी, पुरुषोने कन्म शापे छे, तमाम 
प्रणारना मोटाना. मोटा अ्रवोभनोने 05२ भारीने, ५७ मोटे. (२ 
5रीने ९ खी. जा मातृत्वना गौरवपूर्ण स्थानने प्राप्त रे छे भन. 
सुणी थाय छे. के शिक्षणधी ज। मातृत्वमां णवेल ५३ छे, के. शिक्षशथी 
खीना पवित्र मातृत्व जापार३५ सतीत्व 6५२ डुठाराघात. थाय 
छे ते शिक्षण नथी, शिक्षण छे. 

जे पत्रिका छपायुं उतुं ॐ जेड हेशनेनव. पाश्चात्य युवती 
पोताना नाणडने. जेट माटे भारी नाण्यु डे तेने. राने. 6वरस णून 
जावती हती, तेथी ते नड २३तुं. तुं गने तेनाथी युवतीने सुण- 
शयूनमा. जड्यऐ. पडती. डती. जेऊ युवतीजे भाणडना. ५।६१- 
पोषशथी ७2रो. भेणवचा, जात्मटत्या, उरी. बीची, डती. भ।तृत्वृचो. 
जा विनाश उटथो भयंडर छे? परंतु थे उय्यशिक्षश माटे गावे 
जपणे. व्याइुन छीजे, के सम्पतानो प्रभाव जाळून, जाप. स्री- 
शिक्षएनुं संयाक्षन अरी. रहो. छे ते स्यतत भाषृत्व-नाशनी, तो. 
ज। नमूनो माज छे. जाळे जापऐे खीजोना भाएृत्वनो नाश इरी, 
तेमने नेतृत्व ५२वानु शीणवीजे छीजे, परंतु जे मूबी शने छीजे 
3 को भातृत्व डे सतीत्वनो नाश न. रह्यो, थो. खी. पोताना 
खालाविऽ त्वागना जाध्शने मूली ०७ - को. ते स्मेडपूर्श भा, 
प्रेमपूर्ण पत्नी डे त्यागपूर्श देवी न. री तो. तेनुं नेतृत्व डीन ५२ 
डश ? 

या राणवुं कोरे डे विदेशी. नाषामां नी.ओे., जेम,जे. ५७ 
वुं जे ॐ विशेष शिक्षण नथी. ५२४ भाषा शीणीने ९४ ३ 
स्री. विदुषी लनी. छती. नथी, तेनाथी तेनामा ओ [दिव्य गुण २११ 
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नथी, विदेशी माषा शीणवामा पछ 36 ७२5० नथी, को तेनाथी 
उछ चुडसान थतुं न होय, परंतु पोतानी शुद्ध संस्टृतिनु, भविन 
ऽरीने तेना. नध्ामां विदेशी माषा शीणीने शिक्षित उटेवडावदु शे 
तो मोटी नुझसानीनो सोधे 8. जा शिक्षन परिशामे ज्रीगोभां 
जाळ सुधी गे नवा. साभाकि$ प्रयोग श३ थया छे तेनाथी प. 
ख्रीजोनु अने समावनुं नेतिऽ जने धार्मिऽ ममेय दृष्ये, पूरतु 
णडसान 4७ र्लं 8. रडी अमारो अवो भत नथी डे जीगोने 
नशाववी कोने नहीं, द्रोपदी नड मोटी विदुषी. डती, राकय- 
संयान उरी श5ती इती जने. मडालारत-युद्धनी मंत्रशा-सलामां 
पछ ते पोताना पतिशोनी साथे रडेती डती, परंतु ते. २६१. 
सब्य डिश पए हती. ज्व्याना6 विहुषी जने. धर्भपरायश डती. 
तेथी सहिश ननीने ९ स्रीजो, विदुषी नने. जेवा. छ शिक्षणनी 
%३२ छे. शा. ध्ष्टिजे जाळून विश्वविद्याबयो,((॥1४७ञ]€5)गु 
शिक्षण खी-आति भाटे नठामु £ नाठे, भरे अत्यंत नुसान 51२५ 
8. के शिक्षण खीगोन। सडक गुणो माृत्व, सतीत्व, सदगृदिशीपणु, 
शिष्टायार गने. रीस ७।६5 6पयोजी. सुंधरता-मधुरतानो नाश 
5२ छे, तेने. एय्यशिक्ष॥ ऽडेवुं जे णरेणर णून क जाश्चर्य॥२५ 
8. क विद्याथी, २६२४ ५णवा6 रहे जने. वधी, शडे तेवी विद्या 
शीणवीन खीजोने विदुषी, लनाववी. कोर्ने जने. तेनी १३रियात 
पण. छे, कृनाथी संर्डतितुं रक्षण तथा सह्शुशोनुं पोषश थाय ते 
शिक्षण २4५५ 8. जा केनामा रीय ते % सुशिक्षित स्री 8. तेथी 
वर्तमान ख्री-शिक्षशभां धरमूणथी, परिवर्तन थपु शोभे जने. ओवी 
शि्षणा-पद्धाति. नवी, शो6खे 3 हैनाथी जीने पोताना स्व३पनुं तथा 
अर्तव्यनुं यथार्थ शान थाय. 
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डवे 'सहशिक्षण' विषे वियार 3रीजे, ख्रीजोमा घण[लधा 
स्वाभावि5 गुण छे. ते शुशोने आर, क॑ तेजी मान पुरुषोनी 
माताजी. नने छे. ते. शुशोनो विडा ५२वो गे. ख्रीशिक्षशचो. 6६९ 
होवो. कोर्ने. परंतु साथे साथे जे पण याह राणपुं कोणे ॐ 
क वस्तु ऐेटवी. मडप्वपूर्श छोय छे ते शिधा रस्ते याले. तो. तेन।थी 
रुऊसान पछ भेटु ४ वधु थाय 8. खीने 5न्‍नत ५१४२ (५०, 
सडनशीदाता, सरणता, तप, सेवा. वजेरे जने& ६्श भुशो छे; 
परंतु खी को. यारिन्यमा पतन पामे. छे तो. तेना जा. % शुशे विपरीत 
ध्शाभां ३२46 कने. तेने जत्यंत. 'मयंडरे भनावी. भूडे छे. 

खी. जने. पुरुषना, शरीरनी स्थन! क॑ जेवी, छे ड तेमनामा 
जेडनी बने जाइर्षित 5२१नी, विधक्षण शक्ति मोबू६ हीय 8. श्रयम्‌ 
पासे रषटीने. संयम राणवो, जशऊयवत्‌ छे. प्राथीन सभवत 
तपोवनमां निर्मण वातावरशमा रढेनार कमि न, सौभरि, पराशर 
केवा. महूर्षिजो, तथा. न्यूटन. जने मिव्टन केवा विवेडी पुरुषी तेम 
क वर्तमान समयना मोटा-मोट सापड पुरुषो पण. कयारे संसरग- 
दोषथी 6न्द्रिय संयम नथी. राणी. शत; तो. पछी, विवास-भवन३५ 
सिनेमाजूछीमां नारा, णीमत्स नवब्डथाखो वायूनारा, तन-मन 
खने. वाशीथी डंमेशां श्रृ्ारनुं भनन उरनारा, भोगवाध्ने जाश्रप 
जापनारी मात्र जर्थवक्षी विधान क्षेत्रमा - अवेश्रेमां मणनारों खने 
२१२8६ जायरएनां उच्द्रस्थान जेवां छामावयोमभा २डेनारां विवासी 
युव4-युवतीजो, पासेथी, शुडडेवना, केवा छन्दरिय-संयमची, गाशा. 
राणवी ओ तो आशीश्रेहने स्वयं पोताने % ६णो हेवा शेंपुं 8. 
परंतु शु थाय? जाळे. मोटा-मोटा प्रश विद्वानों ५७ युरोप 
8६७२७ नापीने सटशिक्षणनु समर्थन उरी. रह छे, है थुद्धिनी 
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विवक्षणत। छे. 

डेटवा5 थो संसत नाटखेना जापारे प्रायीन गुरुडणीमा 
स्टशिक्षण छोवानु सिद्ध उरे छे, परंतु तमे थे ढाएयु शो 
डे प्रायीन अंथीमा ञ्यांय पण उच्याजो अने. स््रीजो, ऋषियोना 
जाश्रमोम[ ४४ने सडशिक्षश देती. डती तेवी. 36 जापारणूत मिती 
भणती. नथी. गुरुडुणनी, अनन्‍्याजोनी साथे भाह-भढेनना संभव 
ब्रह्मयारीजो, शुरुइणमां रहेता जवश्य डता, परंतु २२३०ीमां णृथ 
२५२. नियभी डता. नधी वातोमां संयम डतो. जने. नाइड. 
अैदेशे-डोस्टेशोना केवा विधासिताने जने ख्रीपुरुषनी परस्पर 
&भवृत्तिने 3त्तेद्ठित 3रनारां साधन त्यां न डता. जाम होवा छत. 
5य-ध्वयानीना छतिडास प्रमाहे उयां-ठयांड जा5्ष७॥ थवानी 
संभावना प. डती. तिथी जा्आक्षना सडशिक्षशचुं समर्थन तेनाथी, 
अ्यारेय 4४ श नहीं, 

2९15 वर्षो पडेल बाडोरनी जे& २१२५-पजि&मां छो5२।- 
छो5रीजोना, सडशिक्षशचा विरोधभां जे& वाण६।२ सककूननी. 
दणेदो. जे देण छपायो छतो. ते शेणमां ध्षण्युं डल 3 “.............. न 
भिल जारोग्य जपिडारीना निवे&नचो को जन्यास #२वाभा जावे 
018 तस ना विद्याब्योमां भती. विध्ार्थिनीगोनुं २५॥२९4- 
परीक्षण, 5रीने नोंध्युं छ डे थार वर्षथी 8परनी Gमरनी इंवारी 
छोऽरीगोमांथी ण). ८० 2५ फेटी छोऽरीयो गर्भवती जने. 
गर्भपात. 5रावनारी मालूम परी छ. को तट्य्थताथी कोवाभां जावे 
तो. नधी नाकु जा जाज द्षाजेदी छे; परंतु माता-पिता जने. शना 
नेताजो शुं वियारी रह्मा छे ते जमारी सममा जावतुं नथी.” 

नेवु 2५. तो घणु वधारे प्रमा छे, ६७ 2५. होय तोपए. 
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ते घणुं गंभीर छे. विश्वास नथी नसतो. ड ना सण्या सायी छे. 
संभव छे डे छापवामा भूल ५6 दोय, परंतु थेटकुं तो. यो55स 
भानवुं पडशे. डे भाकर शाणा-आवेशोभा भएनारी कुवारी 
डच्याजोना यारिन्यना नजडवानी, शळ्यता. घी, वधारे छे जने. तथी 
जावी. घटनाजोनी संण्या रोकणरे% घशी ॐउपथी वषी २७) &; 
खने जानी जा उन्याजो सती सीता-सावित्रीना नामथी ५२ 
यिडावा बाजी, छे. कयारे अच्याजोनी जा. स्थिति छे त्यारे 


* टला वर्षा पेवा (डिन्दुस्तान 2म्स'न! अतिनिधिण सिमान २ 
सभ्य समु वर्णन उरत. बर्ण्यु उतु डे भेऽ श्रीमतीछमे प्रायीन खीजीनी. 
जून मछरी उरी जने. खेडे तो. त्यां सुधी, उडी दीषु ड - सीता गने. 
सावित्रीने ६३नावी घे, तमे जमारो अयो 6५५२ अर्थो छे? तेमऐ. ऽह्यु - 
‘Sita could have done better than meekly allow her husband 
to persist in his foolish decision to go to the forest... And 
| think Savitri could have better employed her time and energy 
than running after Yama to fetch her husband's soul.’ 


“रामे वनमा रवानों के मूर्णामीनर्या निर्णय अर्या इतो. तेनो. सीताये 
विरोध 5२वो कोशतो डती जने. राम वो जे निर्शयनो जमल. रवा. भागते. 
तेऐ. यूप रडेवुं छो6तुं न ७तुं; जने भारी समक प्रमाणे सावित्री पश पतिते 
पुनर्छवित 3रवा भाटे यम पाछण कृवा उरता. पोतानां समय जने शङडित्‌चो 
ओ6 सार. £ाभभा पयोग इरी शती डती !? 

सेटदुं % नहीं, तेमशे तो. त्यां सुधी अद्युं 3 - “निःसंटेड जा वार्ताजों 
स्रीजोना मनम जे. वात हसाववा माटे ४ घरी डाढवाभां जावी छे डे पति 
विना. तेनुं 38 स्वतंर जस्तित्व नथी, जने. जापऐ जे भावना सामे बडवानु 
छे. तेथी भारा मत प्रमाऐे सीता जने सावित्री केवी. पाजल (opiates) 
खीजोथी, कमनी साथे जापणने वारंवार घसउवाभां जावे छे, तेमनाथी देशत 
सर्वोत्तम डित्‌ माटे, पडेबी तठे जापणऐे जापो ७२५रे. मेणववो, कोने.” 
खने ते शा माटे ? तेयो 58 छे - “पतिनी पूळाने अभे ञ्यारेय सांणी नळी 
बये. जभने पति परमात्मा तरी डे पत्नी देवी तरीठे स्वी॥र्य नथी.” 
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खेय्छायारने श जाद्र्श माननारी शिक्षित पुण्तवयनी खीजोनी. शी. 
स्थिति छो शठे ते. वियारतां % छध्य उंपी 68 छे. पश्चिमना. 
घ्शोभ. तो. जाम ननतु छत, परंतु डवे गडी पण. वु छ भनवा 
वायु, जा ४ जापणी 5चनति छे! नापी. काञ्रतत। छे! तिथी जा. 
विषय ५२ जंभीरताथी वियार 5रयो. श्ये जने. अतिन नामे. 
जा जाणण वधता पतनना प्रवाडने रोडवानो प्रयत्न 5सवो, कोने. 


“२८२५, ८. २८० 


संततिनिरोध 


वर्तमान समयमा डेटला आरशोसर संततिनिरोधनों प्रश्न 
8440 8, क अटथीऽ धष्टिज ढररी ५७ कशाय छे. जे सायं छे 
डे भारत हवा गरीन्‌ देशमा जा लारे भोंधवारीना समयमा १५ 
सतन माता-पिता माटे मोटा ६ुःणनु ॥२७ नने छे; जने संतति- 
निरोष जर्थात्‌ संतति-सीमितताने ४३२ दम मानी शॐ।य. परंतु 
थाय शुं? जा तो विधिनु विधान छे; पूर्वडभ ५७ ओ6 वस्तु छे, 
तेनु इण गेम आ सरणताथी राणी शतु नथी. के वनो कयां 
गन्म दणायेवो छे त्यां थशे ८४ - ज। सिद्धांत छे; परंतु को 96 
तेने ना प९ भाने तो संततिनिरोषनो सोधी सारो 6पाय जेअभात 
छ्रियसंयभ छ. संततिनिरोषनी क३रियात जने. साधनो. नतावनारी 
मिस सेंगर केवी विदेशी खीना सदूभायोनो, जना६२ न 5रीजे तो- 
पश खे तो 5डेवुं % पठे छे 3 तेमऐे. बतावेक्षां साधनों भारतीय 
सेर्ट्टाते. भुर नीति, सधायार जने. धर्म - नधी धृष्टिजे माज. 
णुऊसान5 २५ क नहीं, परंतु पापपृए पश 8. जा प्रशरनी 
संतर्तिनिरोपनी, प्रशावीमां व्यनियारनी वृद्धि जने. आमवासनानी 
निष्डट$ यरितार्थतानी, क संभावना अ्त्यक्ष३पे रठेवी. छे. मछात्मा 
गांधीने जेड लेणमां बण्यु डतुं - “जा इत्रिम सापनोथी सेवां जेवा 
जरान परेशान जाव्या छे, कनी काश नइ थोडने छे. भता 
85२-छो5रीजोना गुप्त व्यनियारे डेवुं तोझान भयाव्युं छे ते इ 
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काशं ७ >>>. इं ढाणु § - शाणाजोमां, आंवेशेमां अेवी. 
जपरिशीत युवान छोडरीजो पए छे, केशो पोताना मशतरनी साथे 
ईजिम संतति-निञ्रडुं साहित्य जने. सामयिश्े ५७ स्सपूर्व5 वाये 
छे जने. जिम साधनोने पोतानी पासे राणे छ. जा. सापनोने 
परिशीत खीणो माटे ४ मर्यादित राणवां जे जश5य छे जने. 4०ननी, 
पवित्रता तो त्यारे छ लुप्त ५७ काय छे 3 बारे बर्न स्वाभावि4 
परिषाम३५ संतान-उत्पत्ति सिवाय भड पोतानी पाशि 
विषय-वासनाना संतोषने ४ औथी वषु ७पयोजी. मानी वेवाय छे.” 

जानाथी जे सानित 4४ काय छे 3 मनुष्योना हृध्यमां इत्िम्‌ 
संततिनिअना जा जांधेवनथी पविनताने नहे डेवी रीते 
[कन पाशवि5 वासनानुं जाधिपत्व थ रहुं छे खने डेवी रीत 
जाप जपरिप5व बुद्धि छो5२-छो5रीजो तेन. शिकार भनीने. 
पोताचो. सर्वनाश डरी. र्यां छे. 

संततिनिरोष माटे संयमनी ९४३२ छ. जे प्रसवथी नीका प्रसव 
वय्ये पाय वर्षनो सम्यणाणो रे तो. संततिनिरोष जापोजाप थ 
5४. 


TY Ye 


ढिग्दु-ब>नगी विशेषता 
जार्य-संस्ृतिमां बग्न जेड पवित्र सार छे. पुरुष जने जीनी 
नगान 8-ज्द्रिय-धाधसाने संयमित 5रीने - प्रवृत्तिमा ४ निशृत्तितो 
माव राणीने, छक्‍नने प्रभु प्रत्ये. कडवा माटे ४ जा सेरढार छे. 
जन्य जने धर्मामा बण्न जे जे परो सोहो-५२२नगु (contract) 
छे, तेथी तेनी. डायछाडीय नोंषशी ४३री डोव 8; खने. ते. 5२२१ 
वोडवामा तमे. याही. त्यारे तोडी श्य छे 3 केवी रीत 98 
वेपारधंधाना ने नागीधारो 565 नशननाव थत. अमे त्यारे ६ 
थु शडे छे. परंतु डिन्दु-बग्न जेवां नथी, ते पार्मिङ आर्य छे, 
जाध्यात्मिः साधना 8 3 केमा नथी नोंपशीनी ४३२ डे नथी अयारेय्‌ 
तूटवानो प्रश्न. तेग. शाखसंभत पभो छे, पिए-ॐशनी भुठित 
माटे सथ्यरित पुची 6त्पत्ति छे अने. यश-धान-पुण्य वगेरे द्वार 
तथा! पितृतर्पश-श्राद्व वगेरे स्मो द्वार शुम पर्मनो संयय्‌ छे अने. 
संयमपूर्ण साधना द्वार प्रभुप्र[प्तिनो, परम काम प्राप्त 3स्वानो छे. 
तेथी. हिन्दु खी-पुरुषनो ज। पवित संनु भाग छवनपर्यंत ॐ ची, 
मृत्यु पछी पण रछे 8. जापशी क्षम्न भाटेनी वेहि$ विधि अवी. 
छे 3 तेनाथी नने मणीने जे+-भीकषनां अर्षाग ननी शाय छे अने. 
मनेय त्याणपूर्वऽ ७वनने प्रेममय थनावीने परस्परने सुण जापता 
रहे 8. थ॑नेनुं सुण मणीने % खडु सुण थाय छे. खी. पतिनी 
'अर्षाजिनी? अने. घरनी 'सामग्राशी' बने छे. उंमेशां थंनेनो साथ 
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छे - थनेनो संडीयरडित व्यवहार छे, परंतु ते मावि७ जने. गुक्षामना 
व्यवहार देवी नथी, ते तो. छे लिन्न जात्मा देवो. शरीर काणे. 
भे छे, सात्मा जे % छे. जायरएमां अयां मित्र-भाव छे. अयां 
स्वामी-सेव माव छे, 5यां5 प्रिया-प्रियतम लाव छे तो. 5थां5 भ।त।- 
पुर केवो, भाव पए छे, परंतु स्वज छे - माज जेडात्मभाव, जा 
जेडत्मनाव क छिन्दु-क्षम्ननी, विशेषता छे. 


Le Te Yel 


ल>न-विस्छे६ (छुटाछे51) 


२॥%५६. 32९15 होळी, जेवो प्रयत्न उरी. २७॥ छे 3 [च्छु 
खीने £३६ द्वारा अ०न-विय्छे&नो. जिर मणे. ९ बोडी शा 
समये (हेन्ु-०न संगंधी नवा 5१६ घडवा. &२8 छे तेमना 6२1६. 
भाटे शंआनु ओ6 आरए नथी, कयां सुधी. जमाई जनुभान राने. 
जमारी ढाणडारी. छे त्यां सुधी. जेवु 5डी शाय डे जे सनो 
णरेणर भारतीय डिन्दु खीना अव्या माटे क जा प्ररतो प्रयत 
उरी रत 8. तेमनी सामे के प्रसंगो जाव्या छे गने. जावी रहा 
छे तेना आर, तेमना मनमा जे वात. हसी. गर्छ छे डे आहमा 
परिवर्तन ड्या. विना, उिन्छु खीजो, पर 26 रेवा. सामा[किक 
जत्यायारेनो, जंत जावशे नडी, जावु वियारन२. सकनो जेवु 
उदे छे; अने. तेमना दटटिोएथी. तेमनुं जेवुं उेवुं योज्य छे ॐ 
- ०६११६ शिंयी वस्तु छे, परंतु तेनो प्रयोग जा. युणमां श्य्‌ 
नथी, वणी, जाध्शवाध्नो प्रयोग भाज. ख्री-आति भाटे % 3? 
पुरुषो भाटे अम नहीं ? पुरुष मवेन जमे. तेटवा जनायार, 
स्वेग्छायार, व्यनियार जने. जत्यायार 3२, तो तेनो 36 वांपी 
गडी, तेजी सर्वथा स्वतंर छे, परंतु नधा नियमो, नधा थंपनो, 
भाज खी भाटे दोय? - जा याली शठे नहीं, हिया जाध्थोना 
नूमनर डो धी, अम नि यावे. २॥ रीते भुभराए भयावनाराजोमांथी 
सेवा डटला५ छे 3 भेणो स्वयं जाद्र्शनु रक्षण 3रे छे; जने जा 
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युगम[ प्रायीन जाध्श जनुसार यावचु श्रय पण. नथी. युग्म 
जनुसार परिवर्तन 5२बु % पडशे, कूना नियमोने. वणी रेवं 
गे. तो गप छे वणेरे, 


येमां शड, नथी डे 5यां3-ठयां5 पुरुषी द्वारा. पोतन घरची 
ख्रीओो प्रत्ये तथा विधवा भडेनो प्रत्ये जेवा. जमानुपी गत्यायारो 
थाय छे 3 कृम्‌ने को्छ-सांमणीने सह्ध्य पुर्‍ुपनुं भन प्रायीन प्रथा. 
प्रत्ये. विद्रोड 5री. हिडे छे अने. ते स्वानावि5 ४ ४२5 ७५।य 
3रीने जेवा. जत्यायारोने रोडवानो प्रयत्न डरे छे, परंतु जा 45२ 
सुषारशा उस्वानी वासतवि5 6२७1 डोवा छता. ते सशकनो. भेषु 
नथी. वियारता हे जा समयमां उटवा5 बोते. जसत्य भोले छे 
खने तेमां सुविधानो, जनुभव उरे छे, तो तेनाथी जेवु ना उटेवाय 
3 जसत्य नोबवु भे योग्य ४ छे, सत्यने छोडी घेवु शोर्छये, 
नद जेम 5डेवुं यित छशे 3 सत्य-लाषश जने. सत्य-पाक्षनभां 
युगना प्रभावधी, खवा जापणी 5मकोरीना आरणे के भुछेवीओ 
होती. थ6 छे तेमने ६२ उरवानो प्रयत्न उरवो कोने. वास्तवमां 
२॥ % सुधारों छे. ४2६1५ थो ज६र्शनुं रक्षण नथी 5२१, तेथी. 
ज5्शना त्याजनो, जाहेश न जापतां, गाइने सर्वथा छोरी देवानो 
प्रयत्न नडी उरता, हैं बोळे. जादर्शनु रक्षण नथी 5री श४त. तेमना 
भाटे, तेजो, रक्षण 5री शडे तेवी मनोवृत्ति जने. परिस्थिति स्वी 
- मधी जडयशोने हूर 5रवी थे % उतव्य छे. 


परंतु जावुं नडी उरता, जेड जाण बूटी, गर्छ छे तो. नीछ 
पूछ डोडी नायो - शे. नीति प्रमाऐे 32415 होळी. जादर्शनु रक्षण 
5रत। नथी. तेथी केशो उरी रह्या छे तेमने माटे पण से दम 
(ज६्शना। रक्षणनु, डाम) नंप उरावी दो - जाध्शने पडतो. % 
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मूडी - खेम 5उेवुं वास्तवमा प्रमा 8. तेम छता. भेषु ५९१७ 
रह्;ु 8 तेनुं अरण जोन €राह्राचो घोष नथी. तेमां भुण्य 5२७, 
छे - जर्वायीन सम्पतानो प्रभाव तथा. विदेशी ३॥६श. जपनावीने 
घडायेचु आधुनिऽ शिक्षण, तेनुं परिणाम खे जाव्यु छे ॐ जापशी 
पोतानी संति अत्ये अने प्रायीन अथाजो, प्रत्ये. जापशी ६प- 
भुद्धि धढमूण भनी १७ छे. तेथी क डिन्दुस्ताननुं साया ध्यथी 
ऽव्याइ। ७०छनार। य्य स्थितिना मछानुभावों पश जा वियारपाराने 
डारछे वातवातमा विदेशी. संशईतिनां वणाए. 3रे छे जने. पोतानी 
संस्ृतिनी, निह, जरेषर तो. जाळे जापी सभ्यतामा थापर 
जश्रद्धा जने. जनासथा तथा पश्चिमनी, संस्ट्टातिगा, जापशी श्रद्धा 
जने. नास्था! जेटलां वधी, गयां छे डे जाळे त्यांना. (पॉश्चिमना,) 
अवगणओने पश जापऐे. गुण समझने स्वीठारचा, जातुर छीशे. 
जापएने, जापशा पोताना 6पर ओटी नइरत ५७ २४ छे 5 
जा पणी प्रत्येऽ प्रायीन प्रथार्मा जापएने. तीव्र दुर्गष जाववा बाशी 
छे, जपणे. तेनी. सामे नाऊनुं टेरवुं थंडावा, मांड्यु छे; अने जा 
तर$ जापी मानसिऽ गुलामी जेटवी वधी, गर्छ छे 3 भीक 
बोळे केने घोष भानीने तेमांथी मुक्त थवा माटे तर$डी र्या छे 
तेने छ जापणे. गुश मानीने. तेने. मेटवा तक्षपाप& ५४ रहा छीज. 
तेथी जाळून. प्रशतिशी4 भारतीय युवान परदेशी सल्यतानी नि 
उरतो. डीव छत. १२-१६-जनुणाभी, १२-जनु5२४-परायछ ५२- 
लाव-जापन्‍्न अने. पर-मस्ति७& सामे नतमस्त» थहने (चनति जने 
विठासना नामे. पोताने भारे विनाशआरी जायना. डोमी रह्यो छे. 

पाश्वात्य बगतना मछानुभावों समाळनु जधःपतन थतु शेन. 
दे वस्तुशोने समाकमा[धी, हूर 5२१ 6२७ छे तेने. जापएछ॥ शिक्षित 
प्रगतिशील भारतीयों जपनाववा माटे नेयेन 8. थोड समय पडे 
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फ्रिस्ती-४णतना धर्माथार्य रोमना पोपे अल्यु तुं 'पुरोपमा. 
छूटाछ3नी संण्या नड ळडपथी, वधी रदी छे, विधार्थीओोनी, 6२ 
प्रत्पेनी, जासथा जोछी थर्छ रही छे भने जश्वीच नाटयोचो. ५4२ 
वधी, रह्यो छे ये घशी जरान वात. छे? सुधारावाहीजोना 
गळारणाना सामे नियार, पोपनी जा तीतूरींनो, क्षीण शवा 
डी6ना डाने. डेम अमय? 


धण्न-विय्छेध्नी जाबोयना उरता. विदुषी, अंग्रेश माटिला. 
श्रीमती जेन. मेऊटेस, जेम,जे, अ क्षण्युं छे - 


'प्रत्येऽ युणमां ख्री-पुरुषना छवनना मुण्य ले. नावार्‌ र्या. 
छे, जे5 धण्न जने भीकु घर. वर्तमान युणमां जा भंनेय जाधारो. 
६283 नामना, जमंणवरी प्रेतना प्रभावधी जंपश्नरअस्त ४७ 
जया छे. शा प्रेत ख्री-पुरुषोनां छध्यीने भयथी भरी ७५ छे. 
छूटाछेडथी, समानो. सर्वनाश थाय छे जने. ते समाळडल्याए माटे 
सर्वथा, अति4ण० छे थे वातने जनेऊ ६वीवोथी सिद्ध 5री शाय 
छे. तेमां ज5 ध्कीव जे 8 3 छुटाछेडाधी, घर भांगे छे अने. 
ईटुं नष्ट 4४७ काय छे. धण्ननो भुण्य &देश्य संताननी 0त्पत्ति 
8. जा (च्श्यने सिद्ध 35२१ ॐटुनिऽ धंधननी ५३२ छे. को पति- 
पत्नी भृत्यु सुधी, गेड-नीका प्रत्ये पूरो विश्वास राणी धंपत्य-णंपनने 
६७ णनावे ची तो. ७पर्युऊत 6देश्यनी सिद्धि 4७ शती नथी. 


२७४५. स्वतः प्रेम (Free L०४९)ची. नवी. प्रथा यादी. 
छ. ते मुन जापुनि4 ख्री-पुटुष ६3न-नंधनने, शिथिल ऽरीने 
'डरमकच्य प्रेमाना स्वाभाविड जपि॥ररनी निर्भप (मुऊत) स्थापना 
3रव ७२७ छे. जा. नवी, व्यवस्थाना $०स्व३प मनुष्यनी वंशवृद्ध 
तो. थती. २डेशे, परंतु ते यावशे निवडुल स्वतंर पद्धतिथी, पितृत्व 
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खने मापृत्वनी भावनानोी दोप थशे जने. ५।णडीनुं १६ १. 
शंतुनी हम ठोछरशे, मानव तथा पशु समान ५७ शे. भनुष्यामां 
नहीं रछे व्यज्तित्व जने. नडी रडे 26 6दश्यनी विशिष्टता ५९. 


अ5टर उेनेवलष मछाशये क्षण्यु डतुं - 'जापशी सम प्रमाऐ 
बज्ननो जर्थ छे कवानदारीनु वन जथवा अपन, तेम 
निनळवान६!री 3 निर्णाप स्वतंगतानो ओ संडेत जमे कोत. 
नथी, ५५ घर भुरेवीर[टेत. जने. शांतिमय डोव छे. नारणु णुद 
रडेवाथी तिमां योर-राडू जावी. शडे छे जने. नी) पण कात-कातनी. 
8५पियो २॥वीने घरनी शांतिनो मुंग अरी शडे 8. जा भंप 
खे सुण छे. है घरनो ध्रवाळोे, पुव्थो. छे ते घर नथी, ते तो. 
घर्भशाणा, छे. 

“हण्ननी. साथे छ को. ७०न-विय्छेधनो, माज. भोडणी, राणवामा 
जावे तो. स्त्री-पुरुष नंनेनी ओ6 विशिष्टता. रेश नडी; खने. पछी 
तो. दन जने. छटाछेड तथा ६२रोक नवां नवा. ६पतीओोनुं निर्माण 
= जावो. मेल याबतो. २७९ेशे..... 


पाश्चात्य समाकभां ल्न थे भेऽ प्रशरनुं उरारनामु (contract) 
डोवा छत. तेमां स्पष्ट निर्देश दोय छे डे जा. संबं मृत्युपर्यतनो 
छे - ‘il breath us do par.” को. श३शतथी. ४ पति-पत्नीना 
भनभा अवो भाव शत रछेशे डे कयारे ६२9 त्यारे मिलन 
तूटी शठे छे, तो. शरीर-मनने शुद्ध राणवानुं धणु मुरेल थशे. 
पछी तो, प्रेम-स्नेडची. मर्या, छ रछेशे नडी खने पछी तो. शीश 
ड्रेन. संतानोने 68२ ?.... _ष्न-विय्छेधनी, वात साथे % 
पुनर्वञ्ननी वात पश मनम जावी % काय छे. जा. पुनर्वज्ननी, 
पछी मवे पोतानो डेड समर्पित इरी देवानी अल्पना सामे थो 
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सं२ईच (०॥।५१७९१) नारीना मनम विद्रोड थयो. नही, तो. ५४. 
भननी र| सेंस्टतिनुं गौरव क कयां रु? पछी तो. वरन #4६।- 
भाष्य भे रणात राणवानु २१३५ (Legalized form of 
concubinage) % ननी. २४१. 

प्रेम जने वासनामां घशो तावत छे. प्रेमभां त्याग छे, त्स. 


छे, भविन 8. मनुष्य-छवननी, पूर्ण सिद्धि प्रेमथी छ थाय छे. 
प्रेम लागस्व३५ 6त्सर्जपरायश छे; कयारे आम विषयद्ोक्षुप छे, 
नोगप्रायश छे, कयां मातर पोताना 8च्विय-सुणनी 6२७ छे त्यां 
"म छे, मकेने तेनु नाम प्रेम होय. वास्तवभां तेम प्रेमने स्थान 
क नथी, पशुभा प्रेम छोतो नथी, तिथी तेमनु ६पत्य क्षणिक 'भो)- 
विक्षसनी पूर्तिमां % समाप्त ५6 काय छे. तेथी क डाभने "पाशवि 
वृत्तिः 58 छे. भनुष्यमां प्रेम छे, तेथी तेनामां क्षणिक लावसा- 
पूर्ति नथी. ते नित्य छे, शाश्वत 8. ब२न थे. ठत्सर्ज अने. प्रेमनुं 
भूर्तिमंत स्व३५ छे, तेथी क्षम्न-भंपन पश. नित्य जने. जतूट छे. 
कय लज्न-विय्छे्ची वात. छे त्यां तो. मनुष्यना पशुत्वनुं सूयन 
8. वज्नमा क्यारे विय्छेछनी श5यता हिभी थाय छे त्यारे पुरुष- 
खरीनो पवित खने मधुर संगंघ जत्यंत जपम 4४ शाय छे. पछी 
तो. मनुष्य जने. पशुम जो तवत % रतो. नथी, ७२्न-विर्छे&नो 
रिवाळ जपनाववों जे तो मानवताने. मारीने २-५१२ उपम 
५७2८७ ढवा. केवु छे. 

डिन्दु-8०न नीशछ अतिणोनी केम #6 उरारनामु नथी, 
पदिन्‌ धार्भिऽ संसार छे, जेऊ मठायश छे, तिमा स्वार्थनी जाइत 
छे जने निष्छाम 3र्भसिद्धि अथवा. मोक्ष तेनु परम घन छे. यशना 
पवित्र जज्निथी तेनी. श३जात थाय छे, परंतु स्मशानची, यितानो 
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जज्नि पश जा णंपनने तोड़ी शतो नथी, त्याग द्वार. प्रेमनी, 
पविनतानु संरक्षण ऽर्वुं नने प्रेमने. 8परे.त२ 6२4. स्थिति 6५२ 
७ ढवो. जे ग्ननो मछान Gधेशय छे. प्रेम, स्ने७, प्रीति, शुर), 
मैत्री, भुद्दिता, 5३91 वगेरे पवित्र खने मधुर भावो. भान१-&वननी, 
परम दोमामशी. संपत्ति छे. जा परम संपततितुं रक्षण थाय छे 
त्याग, क्षमा, सहनशीलता, धीर%, सेव. वगेरे सदव. ६२५ 
खने तेनाथी, भावनाजोनो, विस पश. थाय छे. 

हिन्दु-कषप्न-संस्कवरमां पति-पत्नीची जेड योळस भावना. डीय्‌ 
छे डे जापशो. जा संभंप सर्वथा जतूट छे, छन्मन्मांतरमां पश 
मे ञ्यारेय तूटी शतो. नथी. ओवी. क॑ प्रार्थना सने ४०७ पश 
5रवामा जावे. छे. तेथी ञ्यारे ॐ आरएसर थो 36 पातम 
परस्पर मतने 4७ काय छे जयवा अंधरोगंहर उघडी पश ५७ 
बाय छे तो ते जाळ समय र्हेतो. नथी. त्याय, क्षमा, सडनशीबता, 
धर वगेरे वृत्तिओो मनेन मनने तरत क सुपारीने उडे. शांत 
रावी. हे छे, तेथी प्रेम गणंड रह्मा! उरे छे. छवतभां ६ुःणना 
दिवो. बानो समय स्थायी नथी. होता, ॥रए डे पति-पत्नी, भनेने 
जेडणीण साथे मेण रवानी, 68. थर्छ काय छे. “शमे भ॑ने 
खाश्‍छवन संगी, छीजे! जेवी भावना जत्यंत. ६७ डोवाथी ५२२५९5 
विश्वास अने. प्रेम उन्ट्रीभूत ५6 काय छे; नने. ओ रीत १8 
#रएसर सामान्य 6पेकना, कुस्सो, डी५ जथवा जविश्वास हिमो 
थवाथी जेआजे5 जेवु ओ6 आर्य ब्रज बनतुं नथी. डे शैनाथी, 
सं तूटी आय, शू 

छतेकूना, दुस्सो, गुस्सो वगेरे डयाजो, को. ते % सभये थती 
चंथी, वय्ये थोरे समय भणी काय छे तो. पछी तेमनु भण क्षीश 
थर्छ हाय छे; केटी पश वार थाय छे तेटबो ४ तेभ्नो भावे 


९०न-विरछ६ (७2183) 119 


घटे 8. उटला5 समय पछी तो. तेमनो, सर्वथा नाश थाय छे. 
परंतु को वि्छेध्नो घरवाळो, जुध्यो दोय तो, कयारे दुस्थो जावे. 
जने फुस्साना गणथी लान नुदाय त्यारे संबंध तूटी आय छे - 
३283 ५७ काय छे, तेथी जमेरिअ, केचा. देशमां ६२ वर्षे दलन. 
सात-णाठ बण छूटाछेडना डिस्स। बने छे जने. 5त्तरोत्तर तेमनी, 
सण्या वी रही छे. रशियामां तो जाळे बर्न, शथे छुटाछेडा 
- भेवो णेथ भशवा रह्यो 8. जपणे त्यां ज्न-बंधनने #२४ 
खरी-पूरुषो डोटुनिक छवूनभां खेटला. नंधार्ह गाय छे 3 यारे 
क्षऐ5 Gत्तेशनाने आरऐ, मुद्दा थवानी 6२७. थाय छे तो. तेम 
सेरणताथी भनु नथी, तेनाथी डरोटुंनिक सन. तूटतु नथी. 
साथे साथे बन थता. छ पति-पत्नी बने माटे जे निश्चित 
4४ काय छे डे २ मारो पति छे जने. जा मारी पत्नी छे, 
जगार। णनेचो. था प्रेममय पवित्र संबंध नित्य जने अतूट छे 
खने त्यारे मंनेचां भन डेन्द्रित भनी. काय छे, तेथी तेमनां मन 
नीका ॐ प्रत्ये कृवानी संभावना % छती. नथी, #5 जमे तेटकुं 
सुंदर, २५.४ जने. गुणवान, खी. डे पुरुष डेम ना छोय, पृ 
तिनुं शापणे शुं डम? - जे लाव ६६ रहे छ. जावी स्थितिमा 
खरी. जने पुरुषना मिथ्षननी वात तो ूर २९ी, भलडे ५२-खरी. अथवा 
पर-पुरुषना थिंतनने तेम क॑ तेमने आमधोक्षुप ६टिथी, जे वार 
कोश देवाय तेने. ५७ मोटु पाप मनाय छे तथा मोटे माजे लां 
स्री-पुरुष जा पापथी नयवानो प्रयत्न पण उरत २७ छे. पाश्चात्य 
हेशोभा जावु नथी. त्यां यलियारनी परिभाषा धणी सीमित छे. 
पुरुष-खीना शारीरिऽ मिक्षनने तेजो स्वापीनता भाने छे, लियर 
नडी. तेथी जा. स्वाधीनतानो, 6पभोग 5२१ तेनो तत्पर रहे छे. 
जानु नाम तेमने त्यां 'स्वर्तन प्रेम! (Free Love) छे. ०न- 
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नंपनथी जा पापभां स्वाभाविऽ रडावट थाय छे जने. ७०च- 
विश्छेध्थी जा पापने प्रोत्साहन मणे छे. तेथी छुटाछेडानो, यह 
बनवाधी, जन्य शरश न दीवा छत. ५३ क्षरन-विय9६ना धरा 
उिस्साजो तो माज जा निमित्तथी थवा धागे... 


= विदेशमा वास्तवमा जावु श थ रक्लुं 8. उट्वा£ समय पढें खो 
दाणीता वरील मछाशये “सन्डे जेडसप्रेस'ना प्रतिनिधिने अद्युं ७० डे, 
'छुटाछेअनी संण्या वषवानां बशा आरशोनांनुं जेऊ मुण्य डारश तो जे 
छे ४ चवी चवी परपेवी युवतीणों गटणे छवनने सुणी ऽरवानी ४२। 
प यिता 5२ती नथी. ते नानी नानी वातोमा (सामान्य पडेस्वेश, डेशन, 
मळी ४, ्य॑)-५2क्ष, सि०॥२2, निस्टीट जने. या-ओड़ी केवी. भाणतोमां) 
पोताना पतियों साथे उघडी पठे छे.' वडी4 मठाशये जे पण उदु, 
मारी पासे ७टछेडन वधु उस युव5-युवतीयोना ४ जावे छे, 3 शो 
क्षणि५ 9त्ते८नाने वश ५७ 8तवणे लन उरी. दे. छे जने 32415 भिना 
घ्रियाडिनारे जानं६-प्रमो६ #रीने छवनधी &टाणी ४४ ६285 देवानुं 
वियारवा बाजे. छे. उटबीड न४।लतोभां खीणोना जांसु सारवानां ध्श्यो 
तो चोया ता नथी, परंतु तेमना मौनमां तेमनी 5३9 नोवे छे. जावु 
ये 9२३ नने छे 3 तेमनु जाणु सुण-सपनु डेटला पणवाडियांनी 
७%%५१4 राजियों पछी विवास-प्रिय पुरुषो द्वार. तोडी नाणवामां जावे 
छे. परंतु युवतीजो रत. पछ १५ घ्याकून5 स्थिति तो गे स्रीगोची 
टोय छे 3 कशो ५५2 Gमरनी डोव छे जने कनो जध्यक्षतभां जे सुं६र 
युवतीजों २३ १५५ नश्ठरे शेती. रडीने टीन भरे छ डे क युवतीजीने. 
5२00 तेमना पतियोये तेमनो त्यार्‌ उरी दीपो 8. जावा ४ गभाणियां 
नाण. जे छे ४ कृम्नो ढन्म भवां मानापथी थयो होय छे 3 षणो 
$[यहेसरनां पति-पत्नी, होतां नथी, ना! ९ रीते छुटाछेडानी. संण्या प 
घी >5पथी वषती रडी. छे, ९० जने ब०्नवियछे& जे रमतनी केम 
थाय छे गने तूटे छे, पशुजो कवो व्यवडार 4७ गयो छ. जाके जाप 
लारतीयो पण जाने % अगति भाचीने छीने जने तेवी छ हयछा 5२१७ 
क्या छी, जानाथी मोद हुर्भाऱ्य भीकुं शुं हो १३? 
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परशेवा जी-पुर्‌षना पारस्प[रे५ व्यवडार भागते. जाबोयना 
5२त श्रीमती रोनिन्सन ऽहे छे - 'नाजीहारीना आरोगारमां केम. 
AUIER(CO-parners)a. शेऽनीकाने मानीने याक्षवुं ५४ छे - 
मोळ डे भनमान्यु उरवाथी आरोगार यालतो. नथी तेवी. % रीते 
पति-पत्नीनी भाणीधयरीमां पश घरनो नियम छे, बने. ५२२५२ 
भणीने, सेंपथी, आम उरशे तो. घरनो. व्यवडार सारी रीते याबशे. 
बर्ननो, भुण्य ७१श्य जा क छे; डेम ड जा. समेण 8५२ % बंनेनी 
सुण-शांति नगर 8. जेडभीशन। दोषो डे नूवोने क्षमा- शीक्षतानी, 
जाण शोवाथी ४ लाजीदारी नबे 8, नडी तो तेमनं ६१२ ५४वु 
आस 8. २ सुभेणने है पवि भावनाथी पोषण भणे छे तेनु 
४ नाम 8 प्रम, प्रीति 3 जनुराण, मनमान्यो संतोष डे 
स्वेसछार्‍यारना. सुणने छ छवननो उद्देश्य नुनावी वेवाथी तो 
परिशामे क्षोभ जने पश्चाताप क भणे. तेथी पति-पूत्नीओे परस्पर 
२े३-भीशाने भभी बहने वर्तवुं कोर्ने, स्वतंत्रता डे सेरछार्‍यारने 
प्रोत्साइन जापवु कोर्ने नी. 

२. सुमेणना भावोनु रक्षण के प्रेम द्वारा थाय छे ते बण्नना 
प्रेमनी, 6त्पत्ति ४ क्षम्न-विश्छेध्नो, मार्ज भुद्धो छोवाना ३२७ 
२2४ दशे. पछी सुमेण अयांथी २ेशे? सुभेण नडी रउेवाथी 
छुटाछडानी, संण्या 5मश: वपशे %. युरोपम ज। % थ रहा 
छ खने तेनाथी क त्यांना समाकभा जाके. जशांति खने जनायार 
घर अरी गयां छे, कषण्न-विश्छे६ थवाथी तथा खीनुं नीका पुरुष 
साथे रने. पुरुषनु नीछ खी. साथे लर्न, थवाथी पटेलांना. नाणे 
सनाथ 4४ कशे. स्रीजामां मापृत्वनी भान नावन! छे अने. 
पुरुषमा के पितृत्वनो पवित भाव छे ते. मश: नष्ट थ6 छशे, 
पछी तो नाणडोनु पोषण रशियाची केम रागय 5२शे जथवा तेमनी 
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६६९ थशे. 

जमेरि4ना भूतपूर्व प्रेसिन्ट सुवे«ट मछाशये पोतानी 
छवनस्भृतिभां उल्यु 8 - भारी 6मर जे सभये चस वर्षनी हती. 
इ मीनार सतो. पथारीमां पड्यो. पयो. पुस्त५भां यित्रो कोया उरतो 
णादुभा गली मा मने. थित्रोना भाव समळाव्या 5२ती, मने. नड 
साई बाजतु. धिं न जावे तो मारी भा मार. भोभा मो. नाणीने 
मन जाखासन जापती, पित जने भाता ण॑ने मारी पाछण क्षाण्यां 
रेता. उटवीये वार्ताजो ३उेतां. वार्ताओ गेटवे मातापितानो. सेड. 
जे स्नेडे % भाई मधुं छुः हूर अ्यु, हो जाम न थयुं छोत, 
हो मने - नीमारने पथारीम नाणी. भूडयो. होत अने भे-जए. नर्सो 
पर मारी कवानछारी सॉपीन मारा भा-नाप नदार याद्यां गयां 
होत - पार्टीमा, नाटअमां, सांध्य-भोकनमा जथवा २।कनेति5 
जादोयना सभितिभां- तो? जे वियार उरता % टु थथरी 5 
छु डे जो. काहे मारु शुं थात? तो तो. पछी रुजवेब्टना साथ 
थवानी ओर राशा ४ न रेषेत. 

भातृत्व जने पिएृत्वनी भावनानों नाश थवाथी समानी डेवी 
तयान» स्थिति 4४ शठे छ तेनी. ऽध्पनाभात्रथी हृष्य &पी 
6७ 8 

छुटाछेडानो, यध थशे तो. ते माज खरी माटे % नहि होय, 
पुरुष माटे पण, इशे जने. तेम थवाथी १५ नुडसान ख्री-शतिने 
व थशे, 3म डे मभारतभां जत्यार सुपी पुरष ५रता. स्री-आतिनुं 
पतन मड जोछु थयु छे. ख्रीजो, पतिन छूटाछ88 ५७ जोछ जापशे 
= पुरुषी ५७ बधारे जापशे, तेथी 96 ५७ ६ष्टिये छटाछेडनो. 
डायूह डित4२ नथी, तेमा नधी क रीति नुडसान क नुडसान छे. 
तेथी अत्येऽ खी-पुर्‌षे तेनो विरोध अरयो. कोह. परंतु मेनी 
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वात छे डे जाळे भारतनो शिक्षित नारी-समाळ पतनने क त्थान 
मानीन 'छुटाछेड ना आय माटे तकषपाप३ ५७ रह्यो छे. 
िन्ु-शख. भुन सतीत्व ओ परम पुण्य छे शने ५२- 
पुरुषनो, वियारमान भछापाप छे. तेथी छ जाळे जा. वीती. यूडेa 
कमना पछ स्वेय9।पूर्वऽ पूतिना शभने णोणामा राणीने शान 
सह प्राश-त्यार इरनारी सतीनो. उिन्छु-समाकभा भणे छे. 
'भारतरष्ट्रनी, जी-शातिनुं गौरव तेना सतीत्व जने भातृत्वभां % 
8. खी-शातिनुं श गौरव भारतनुं गौरव छे. तेथी. प्रत्ये भारतीय. 
नर-नारीजे जा. गोरवनु रक्षण प्राएप्रतिशापूव% ऽरवुं होये. 


eh Le Ye) 
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विघवानु छुः ज<थ्य छे, तनुं जनुभान नीषु 36 ५७ उरी. 
शडे चि; परंतु जे प९ परम सिद्ध थयेबु छे विधवानी &भवासनाने 
काग्रत ऽरीने तेणे. आमोपनमोणमां बाववाथी, तेने. विषयसेविऽ। 
ननाववाधी, तेन. पुनर्वग्ननी व्यवस्था, 5रवाथी तेनुं ६:ण हूर थत्तु 
नथी, ६ःणचुं 5२२ छे - जाप पोतानां अम; जने. भविष्यमां 
हो सुण मेणवु छे तो. जापणे जेवां संयमपूर्ण सर्म ५२१ शो 
3 केमनुं परिणाम सुण हीय. विषयसेवननी सुविधानुं परिणाम सुण 
नडी होय. खी विधवा शा माटे थाय छे ? तेनुं २४ छे - खरीच 
पूर्वशन्मनां इडा. को. अटी पश इरी ते कुडर्मा. रशे. तो. तेनुं भविष्य 
वधु संऽटपूर्श इशे. सती जनसूयाळओे ५६ 8 - 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतिब्रत धर्म छाड़ि छल गहई॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहे जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥ 
(२... २२९५० ४/१८-१८) 
२४६६५२३भां ऽउेवायुं छ - 
या नारी तु पतिं त्यक्त्वा मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ 
रहः करोति वै जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌। 
तेन कर्मविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌॥ 
"कु खरी पोतन! पतिन छोडीने मन, वयन, शरीर तथा. अर्भथी 
व्यलियारी पुरुषनुं सेवन उरे छे, नीका पुरुषनी पासे काय छे ते 
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मे 3र्मता ३०णस्व३प नीका कन्मभां विधवा थाय 8.” 
त्यां सुधी डे पापोना आरशे पुरुषोजे पण नीका ढन्मम[ स्री- 
योनिमा कचभ लेने. विघव थु पढ छे - 
यः स्वनारीं परित्यज्य निर्दोषां कुलसम्भवाम्‌। 
परदाररतो हि स्यादन्यां वा कुरुते स्त्रियम्‌॥ 
सोऽन्यजन्मनि देवेशि स्त्री भूत्वा विधवा भवेत्‌। 
(२५६५२९) 
श्रीशंऽ२७ Gमाहेवीने 5ऐ 8 - 'ध्वेश्वरी ! क पुरुष पोतानी 
निर्ध तथा इक्षीन पत्नीने छोडीने परखीभां जासठत थाय छे जथव। 
नीळ ख्रीने पत्नी ननावे. छे ते नीका कन्ममां ख्रीन्‍यीनिर्भा च्म 
कहने विधवा. थाय छे. 
खाथी गे. सिद्ध थाय विधवापशुं ५१४ $०२१३५ 
क भणे छे. तेनो. नाश पवित 5, तपस्या जथवा भणवानना मनथी 
% धशे, पनर्वण्न जथवा विषय-सेवनधी, २॥ ६५ ६२ थ शती 
नथी, नवे तेनाथी तो. घोष जत्यधि५ वषी कशे, »% थीश कन्भन। 
विशेष ६:णर्न 5२0 नने. भुठित तो. आप्त थशे ४ नाठे, भान१- 
कवन भविष्यनां ६ःणोनी विशाण भूमिऽ गनी. कशे तेथी. विधवा 
जीने पतिना जमावमां तन्मयता पूर्व» परमपति लणवानभा मन. 
कोडवानी. जश थयेथी 8 
ि-६-खीन क्षम्न जे ओ सोध चथी 3 कुने तोरी शाय 
ते तो. उमेशां जतूट रेडे 8. पतिना ५२९२ मन पछी पण ते शमनो 
तेम श्रयम्‌ २९ छे 
जाके ७०६-विधवा प्रत्ये समाभा गोड नाशु 6६1सीनता. जने. 
नीळ नावु 6त्साड देणाय छे, त थप तना. भाटे वास्तवमा मोटी. 
भुळेवी३प 8. जे5 ५ समान पुट विधवाने. विविध रीते ६ुःण 
जापीने तेने पर्मग्रष्ट उरीने पथ-भष्ट उरे छे गने. भीछ थाह तेना. 
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8प२ ध्या बतावीने तेने वासनानी विषवेक्षीनु सेवन ५२१ 6त्साित 
5रीने पथथ्रष्ट 3२ छे. जेवी. स्थितिमा विषवाचुं छवन हुःणमय ननी. 
रडे जे स्वाभाविक छे जने दुःणभर्या निसासाथी समान जमत 
थाय से पश योळस. छे. जा. विनाशथी समाने नयाववो होय 
तो विधवा साथे णून सुंडर, पवित्र जने. गाहर्शपूर्ण व्यवडार रवी. 
गोओ खने साथे साथे तेनुं छवन पविन संन्यासीना छवन केषु 
त्यागमय री. शठे तेनी. व्यवस्था, थवी कोने तथ तेनो प्रथार 5२वो 
गर्हये. विधवा-छवनने. पविन तथा सुणी ननाववाना, 32615 3५५ 
२1 छ - 

(१) विधवा-खछ्वनना गौरवनु शान विपवाने 5२।१बुं शे.8शे. 
विधवाने ६्यपूर्व५नी, णातरी 5रावी, देवी शो्छने 3 विधवा-छवन 
धृस५६ जने. दुःणममय नथी, परंतु ते पवित्र देवी छवन छे, ॐ 
गनाथी भो०ग-छवननी समाप्तिनी साथे ४ अत्यंत सुणनी सने 
परमानंध्नी पति. 5र/वनार। जाष्यात्मि6 छवनने जारंग थाय छे. 
तेने. समशाववुं भोसे 3 मनुष्य-खछ्वननुं धक्ष्य प्रगुप्ति छे. 
विषयसेवनधी, विषयोभां जासडित-&भना वजेरे वषे छे, तेथी 
विषयसेवन उरचारी संपवा. (सौमाण्यवंती) ख्रीजोने प्रभु-प्रप्तिनी 
साधनाची, के सुजवसर ओ९ काउ उटलाये कन्भो पछी मणी श5शे, 
ते. तेने जा कन्मभां जनायास भणी गयो छे, तेथी वास्तवमां ते 
पुण्यशणी. जने भाज्यवान छे जने केवी रीते विषय-विर५त त्यागी- 
सन्यासी भधा माटे पूळय, जाध्रणीय रने. श्रद्धेय होय छे तेवी ४ 
रीत त १७ पूळूनीय जने श्रद्धाने पाज छे, सुण-६:ण ॐ घटनामा 
"थी, परंतु मनना. जनुठूण तथा ग्रतिडूण भावोमा 8. मेड संन्यासी 
२१२७1पू ५ [वेषयोनो, त्याज ऽरीने निषृत्तिमय छवन वितावे छे जने 
तथी तेने सुणनो, जनुभव थाय छे; कयारे नीछ 36 व्यक्षत से 
पुडषन तु नु अटवीन तेने ४५२६स्तीथी घरमांथी आढी भू 
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तो तेने. भहु हुःण थाय छे, गंनेनी. विषयडीनतानी नाहव स्थिति 
गेड्सरणी, छे, छत. जेडने सुण जने. थीक्षने हुःण डेम थाय छे? 
सेटल माटे डे जेड जावी. परेव स्थितिमां जनुडूणतानो, जनुभव 
5२ छे, कथारे नीको प्रतिद्रूणतानो, संसारीकन माटे आमिनी-5थन, 
विषय-लनोज वजेरे सुण३५ छे, कयारे ते क वस्तु मानसि भावो 
५६१४७ ४वाथी विर२५त संन्यासी माटे ६:ण३५ ननी काय छ. संन्यासी 
माटे हे त्याग सुण३प छे ते त्यागमां संसारीने दुःणनो अनुभव थाय 
8. तेथी विधवामां जेवों विश्वास पे. उरवो होमे डे विधवानुं 
विषय-रडित छवन तेन माटे परम औरवनी वस्तु छे तथ। भानव- 
वनन परम लक्ष्य अभुआप्तिनुं ते श्रे साधन छे; वेधव्यथी, तनुं 
छवन जनाध्यशीय तथा अवंऽभय्‌ नथी थ गयु, परंतु जादरशीय 
गने. गौरवमय थ& गयुं छे; जने. नांगे तेनी साथेनो वर्ताव 
वास्तवमा जवां क जार, श्रद्धा तथा. पृष्यभाव साथे 5रवो. कओ, 
तेनाथी विधवा पोताना छवनभां सुणनो, जनुभव रशे, तेनुं छवन 
पावि तथा, संयमपूर्ण भनी २हेशे. 

(२) विधवा सासर म होय तो सासु-ससराओे जने ते पियरमां 
हीय तो माता-पिताये विवासडियानो सर्वथ। त्याग इरी देवो को$ 
तथा पोताना छवनने साहु-सरण, संयमपूर्ण, वानप्रस्थ देवु तपोभय 
ननाववाचो. प्रयत्न 5२पो कोन. तेनाथी विधवाने णून संतोष थशे, 
तेनु ध्यान विषयो प्रत्ये जाऊर्षित थशे नि अने तेने पर्मय्युत थवानो. 
भय ५७ नि २७. तेनी सामे परिवारढनोनो के पवित्र जा 
रछेशे ते तेना उतव्य-पालचमा नण जने. 6त्साडनुं प्र्न 5२शे. म 
जवर छे, परंतु छे जत्यंत बा(म६[य5 जने. गवश्यपऐे 5२4 योग्य, 

साथे साथे घरनां जन्य के ते ख्ी-पुरुषोजे पण विषय-संभंध्‌ 
५४ सावपानी पूर्व 5रवो. को्छये, 3 केंथी, विघवानुं ध्यान भे तर$ 
काय नह, 
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(3) विष्वाचो अयारेय (तिरस्कार ऽरवो. होने चि. तेन 
जपमान 5२बुं गोये. नि. तेने. 5उवांवेश अयारेय अडवा. शने 
नि. तेने बरनी देवी समवी कोने. जेवु मानु शने. ३ तेपु 
स्थान सववा माता खने सासु उरत. पण यु छे. विधवा. 356 सर्य, 
हान, प्रत-तडेवार, 6द्यापन वगेरे 5२१॥ 6२8 तो. पोतान. धरनी. 
शत प्रमाहे णास. 6त्साड, पन-णर्य अने. सयोग जापीने तेने 
तेम डस्वा देवु चोर्ने. तेम. कर, पश कूस 6 रवी. कोने नि. 
तेना द्वारा. सास्विऊ अयो. वधुमां वधु थता. २ेवां शोय, डे शैनाथी 
तेना मनने. विषय-भोज प्रत्ये ढवानो प्रसंग क भणे नि. 

(४) विधवा हृध्यनी प्रेमणार। परिवारनां तमाम नाणडी प्रति 
वठेवा द्षाजे. ते माटे तेने. सारो. मोडी, संभव तथा 6त्साड जापवां 
गोहे, तेनामा प्रेम, परोप॥र तथा सेवावूसिने जा६र तथा गौरव 
साथे कायत. उरवां कोने, ते घरभां नघा. छ भाणडओनी भा ननी 
छाय तो. तेने. पोताना कवने पवित्रताथी ५७॥२ $रवाम घुशी १६६ 
भणी. श. 

(प) विधवाने तिरस्आर अथवा. जपमानना नावी नि परंतु 
तेना. स्व३पना गौरव माटे, साहु छवन विताववा ओोत्साडन जापपुं 
गोन. विधवा. सध्ययास्युकत नने, णावा-पीवामा संयम-नियम 
पाणे, तामसी-राकसी वस्तुणोनुं णघान-५न-सेवन छोरी. है, ६णीना 
तथा, रंगीन वरो. पछेरे नि (तेनाथी स्वानावि5 6ते%ना थवाथी 


* छरीतसंडितामां जावे छे - 
केशरञ्जनताम्बूलगन्धपुष्पादिसेवनम्‌ । 
भूषणं रङ्गवसत्रं च कांस्यपात्रेषु भोजनम्‌ ॥ 
वाल रंगवा, पान भावु, सुगेष तथा पुष्पादिनुं सेवन उरपुं, धणीना ५४२4, 
रंगीन वो पढेरवां जने आंसाना वासएर्मा मोशन उरुं - जा लानो 
विधवासे त्यार ४रवो कोने. 
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अ्रह्नयर्यश्रतने नुडसान पढोंये छे, जे वेश[न५ २७२ छे), शरमरखछित 
4४७ जाम-तेम इरे नि, शारी(२५ मछेनत %३२थी 4२, न।24- 
सिनेमा उयारेय कुजे नाठे, थीमत्स यित्रो अने. पुस्तओ्षनुं जववोडन 
उरे नि, च्य ख्रीणों साथे परस्पर विषयसंनंधी यर्या डरे नि, 
पुरुषो संसर्णथी उमेश हूर २छे, पुरुषोनी साथे भेडी रे नि, 
३ पश पुरुषने शुरु बनावीने तेनो यरएस्पर्श, तेना. नवयवोनो 
स्पर्श, प० धणावव।, जेअंतमां तेनी पासे २डेवुं वगेरेथी सावषानीपूर्व 
दूर २७ - नध्ेने ते अमे तेटथो मोटो. मत, मछात्मा जथव। त्यागी- 
संन्यासी म ना छोय. विधवा. खरी, जेडमान भणवानने क परम 
पति जने. परम गुरु माने, राने. जोरमां जेडली, जथवा भी 
खीजो साथे सूने, घरमा भणे छोय तो गेऊ-ने नाने पोतानी 
पासे जवश्य सुवाडे, शुंार 3रे नाहे, ढंमेशां भणवानना नामनो. 
कप, छपून, रीता-राभायश वर्गेरेना नियमित पा6नो नियम 
राणे, सार ग्रंथोनी, स्वाध्याय रे जने. शय होय तो तेम % शरीरने 
जनु&ण डोय तो उयारेड-5यरे5 यांद्रायाश वजेरे प्रत ५७ 3२. ॥थि&, 
वायिऽ जने. मानसि5 तपनुं जायरए उरे. संन्यासी तथा भ्रह्मयारी 


*.. श्रीमदमगवद्णीताना सपरमा जध्यायमां धर्शावायु छे - 


देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
(१७/१४-१६) 
देवता, श्राक्षण, शुर्‌छन जने शाती पुरषोचुं पून तथा पवित्रता, 
सरणता, भ्रह्मयर्य गने निसा - गे शारीरि5 तप $डेवाय छे.? 
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भाटे साच्ि5 भोकन, मन-वाशीनो, संयम जने. सध्ययार संगे के 
नियमो शाख्रोमां वर्शवेला छे तेनुं विषवाेवी पालन. 3रे. २॥ रीते 
संयमित छवन राणीने १११६अ%४न, शाखयर्यथा, &िऽथ।, वे२॥०4, 
त्याग तथा पातिब्रत्यनो महिमा. गाता अंथोनुं ५७न-णप्ययन, 
र्याति शुभ 6पडेशोनु श्रवश-मनन, भगवानतः विअछनी, 
७पासना - वगेरे उरवाथी, विधवानुं छवन साधनामय ५४ कशे. 
तेने जी सुण-शांति मशे खने अते. भूडित. 

(इ) नाण-लभ्न जने वृद्ध-ध०ननी प्रथा भंघ उरी देवी. कोने. 
छोऽरीओोना बर्न नड नानी. उमरमां चाहि उरता. पोत-पोताना. 
आंतनी स्थिति प्रमाओे २४स्वल्षा थाय से पटेल. ५२१. कोर्ने अने. 
छोडरीजोम| ६-5 शिक्षणनो, प्रसार यो55स थवो होये, 3 हॅनाथी. 
तेमना छवनम| सतीत्वनु गोरेव काञ्रत थने डयम भनी. २९े. 

(5) विधवानी घन-अंपत्तिने देव-संपत्ति भाचीने 
प्राभाहिउताथी, तेनुं संरक्षण उरबुं शो. विधवाना ७४ने छीनवी, 
देवो. तथा तेनी संपत्तिनी वय. राणवी जने. ते जूटवी देवी. गे. 
महापाप छे. 

विधवा खीना संनंषभां भनुमड।२। (मनुस्मृति : ज्याय पम) 
5s 8 - 

कामं तु क्षपयेद्‌ देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः। 
न तु नामापि गृह्णीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु॥ 


86०0 नि उरनार, प्रिय, छित॥री यथार्थ भाष; तथा स्वाध्यायचो 
जन्यास - भे वायिऽ त५ ऽऐेवाय्‌ छे, 


"मनी, प्रसन्नता, सौम्यता, छश्वरनुं मनन, भननो निञ्रडं थे 
जंतः5२७नी, यथायोग्य शुद्धि - गे मानसिऽ तप ऽऐेवाय छे. 
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आसीतामरणात्‌ क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धर्म एकपत्नीनां काडूक्षन्ती तमनुत्तमम्‌॥ 
मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता। 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 
(१५७-१५८, १६०) 
"पातु भृत्यु थतां पवित्र पुष्प, इण अने. उ६मूण वगेरेना 
२।९५।४।२थी शरीरने क्षीण ४२बुं शोय तथा वयलियार-ुद्धथी 
परपुरुषनु नाम पछ नहि वेवुं शर्य. 
साध्वी जीये गेम पतिपरायश (सावित्री वगेरे) स्त्री योना 
जति 5त्तम (पातित्रत्य) पर्मने ७०छत। रडीने विधवा थया पी 
भननी 8०७ जोने त्यळ देवी के 6अे अने. भृत्युपर्यन्त नियभोनुं पावन 
डरेती. रडीने श्रह्नयर्यपूर्व& रडेवु चोमे. 
पतिना भृत्यु ५६ दे साध्वी खी भ्रह्नयर्यनु पावन 4२ छे 
ते पुनरित छोवा छतां, ब्रह्मयारीओनी केम स्वर्ग (६०५) 
दोऽमा काय छे.! 
छे जीरो. जा. प्ररे पोताना पर्मनु पावन नही उरता किड 
विषयसुणना थोभथी पोताने 6न्द्रियोनी जुकाम ननावी हे छे तेमनुं 
भविष्य नजी काय छे जने. तेणो लारे ुःणो भोजवे छे. तेमनुं 
छेदन जी तो हुःणमय भनी छ काय छे, परंतु परवोडमां प0! 
तेम भरे 5 भोजवव। पठे 8. तेजो महापापी छे ४ केगो 
पवित्र विधवाजीने सतीषर्भथी ष्ट 3रीने पापना डीय३मां $सावे 
छे जने भे नियारी गसडाय ख्रीजोने हुःणनी कषाणाओभां 
णणवा भाटे णाध्य भनावे छे. 


Lele Yee 


(भारतीय नारी अने राक्यशासन 


नारतीय साहित्यना जनुशीलनथी कावा. भणे & 3 मोटे "माजे. 
२४६ण्‌नी स्रीजो, शान-विशान जने बलितडणामा प्रवी छोवानी 
साथे साथे २ाशनीति जने. युद्धडणानु पण. शिक्षण, मेणवती. डती. 
अआलिध्यसना श%्होमा, स्री. गृटिशी डोवा साथे पतिनी सयिव पए! 
डती. जा. सयिप-उतंव्यनुं आम त्यारे ४ ४6 शठे 3 कथारे तेने. 
तमाम प्रठारनु जावश्य4 शिक्षण प्राप्त थये्ुं डोथ, भारतीय नारी 
पोतन पातिब्रत्थने जणड राणीने % जन्य विषयोगां पतिने 
यथात. १६६ रती. डती. तेनामां पतिथी जण वधीने पोतानी 
शत गताववानी ७री$16 न डती. तेनुं सघणु शान पतिना अरर्यामा 
१६६३५ थव माटे ४ तु. जा रीते के रानु शासन नु 90% 
जने. च्यायपर[यए| रछेतुं ते रानी शासन-व्यवस्थभां २४२शीनो, 
सुंदर परामर्श पण, भाज. भश्वतो डतो. उटवीये स्रीणों पोताना 
सढर्‍योजाथी, पतिनी जयोज्यताने पश ६२ 35रीने तेने. योग्य शास 
ननावती. डती. राशी यूअवानु छवन जा माटे गे५ ज1६र्श छे. 
भारतीय नारीने घेवाजनाजी, तर$थी जा प्रेरशा मणती डती. देवी 
हु तथा. छन्द, १३७ वजेरेनी पत्नीणोभां नारी-सडक शुशोनी. 
साथे-साथे युद्ध जने. शासननी पर पूरी क्षमता डती डे श भारतीय 
सीजोन जेवी घनवा भाटे छमेशां प्रोत्साहित. 5२ती रडी 8. 
म७।राशी उडेयीज मडाराक ६शरथनी साथे युद्धमा छने है उस 
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जने पैर्यनो, परियय 3राव्यो तेनाथी रकाने विकय भण्यो छतो. जेटक्षु 
४ नी, समय नारी-कातिनुं औरव पण वध्यु छत. 

इटे छे, मडालारत युद्धमां के राकाओओ मृत्यु पाम्या डता तेमांथी 
के के राकारोने ओ पु नछोतो तेमनु राय तेमनी पुनीओने 
जापवागों जावे जवो जाहेश भीष्मपितामठे र्भा युधिछिरने. 
जाप्यो, इतो. नवमी शतान्हीमा ७ळवना राका धबिताभरएछेवना 
घ्टान्त ५६ तेमनी मडाराशी जिभुवनदेवीजे छ २कयनो, आरभार 
संभाण्यो इतो जने घेशी योज्यताथी, निभाव्यो, डतो. यंद्रशुप्त प्रथम! 
पोतानी लिड्छिवी वंशनी मछाराशी इुमारदेवीना। सडडारभा क 
रोकयगु शासन उरता. इता. तेमना सिनो. 8५२ बनेनां नाम 
पश कोवा भणे छे. ओशाम्भीना राका 6च्यनने कयारे हट्टी ननावाय। 
इता त्यारे तेमनी भाताजे क राकयशासन संनाण्युं डतु. 'मसग/ना 
राक. कयारे युद्धलूमिमां मार्य वा त्यारे तेमनी राशीये सेनानुं 
संयावन उरीने युद्धमा जाइमछ5री सि&६रनों सामनो अर्या हतो. 
छस्यीसनना नसो. वर्ष पढें पूर्व-धक्षिशना शातवाडन साभ्राकयूनी 
राशी. नवनि5ाजे पोतानो नाण २कडुमार उमरताय5 थयो. त्या 
सुधी आते छ राश्यनी हणाल राणीने शासन अर्थु डतुं. योधी 
शतान्द्दीमा विधवा राशी प्रभावती गुप्ते पश घ्स वर्ष सुधी पोताना 
राकयनु रक्षण उयु तुं; ॥रए 3 ते समये राळडुमार सीर हता. 
4श्मीरनी, राशी सुभंषा जने. टिक्ने पश वेधव्य-दशाम| वर्षो सुधी 
पोताना हेशनु शासन 3र्यु डतु. छस्यीसन ११८३मा बयारे 
१थ्वीर/४नी साथे समरसिंड युद्धमा मृत्यु पाम्या त्यारे अर्भधेवीजे 
मेवाउनुं शासनसून पोताना छाथमां लधु छतुं भने ईपुभुद्दीनना 
जाम सामे धणी योग्यताथी सैन्य-संयाक्षन 5रीने तेनो सामनो 
अर्यो छतो. अुद्धरातना सुक्षतान नटाहुरशाठे कयारे थितो५ ५२ 
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जाऊमए ऽर्थु त्यारे राशा सांगा मार्या कवाची तेमनां पेक्षां विधवा 
राशी 5र्शवतीसे मयान युद्ध अर्यु हत. राशा सांगानां नीका विधवा 
पली ४वाउरणाहजे पश हुजनु रक्षण, 5२ता 5२ता वीरणति प्राप्त 
उरी डती. 

मराठीचा &तिडास परथी सानित थाय छे 3 ओब्डापुरनी 
राशी ताराना6, 688९5२एळनी, स^, ६न्धोरनी ५४९६०6 
तथा, ऊासीची. प्रसिद्ध वीरांगना राशी बक्ष्मीना$ने घी, इशत, 
नीति जने. १४।६्‌रीपूर्वऽ २कय-शासन संभाण्युं छतुं भने. युद्ध पश 
अर्यु ७तुं, ताराणा6जे डूटनी[तिश. जौरंगजेणने पाछी छांडी अढ्यो. 
छतो. खचुनाछने जने& वार शतुओने छड्षव्या, एता. शते 
बक्ष्मीला 6. तो संडा२५रिशी इरानी केम शनुसेनानो, संठार अर्या 
छतो. तेणे. डिस्णीजोने परास्त अर्या छता, दक्षिण भारतमा जने 
गवा शिवावे'णो. मण्या छे, हॅनाथी, काशव मणे 8 3 स्रीजो, शासन- 
आर्यमां सिय भाण देती. डती. सातभी शतान्हींना मध्यभागमा 
याधुद्यवंशना रा जाह्त्यिनी राशी (वेकूयन६(२५. धक्षिए भगुंण$म 
रागय 5२ती, डती. तेनो. जेऊ धोषए॥पन पए प्राप्त थयो 8. 8.4. 
3८६मां राष्ट्रश्‍ूटोना राळा. ध्रुवनी राशी शीवभ्डादिवीने २%यसिंडासन 
पर भे&। पछी जे७ भूमिणं& पुरस्आ२३पे जर्पए ड्या. इतो. ४.२. 
१०पउमां याबुळ्य राका, सोमेश्वरनी म७।राशी मेवादेवी "वनवासी 
प्रातमा राय डरती डती. सोमेश्वरनी नीछ राशी अटकषाहेवी, 
पोनव६ना शग्रदारेची, शास डती. कयसिंड जीशनी मोटी नडेन 
>ज55टेवी 6.२.१०२ २भां 335६ दि८०।भां २य 5२ती डती. 8.२. 
१०७८भा विश्याह्त्यिनी नडेन दुडुमडेवी, ५७2५४ पारवार 
किव्वा मोट. मा) परे शासन 5२ती डती. विङभाहित्य छती 
मुण्य मुडाराशी बक्ष्मीदेवीची संभाणमां १८ धर्मार्थ तव्य संस्थाजोनो. 


भारतीय नारी जने राष्यशासन 135 


डरनार छतो. १३भी सहीभा प्रसिद्ध यात्री मा्पोद्ोओे. शटर 
ढिल्वामा गे राशीने राकय रती. कोई डती. 

%3वे६भ्‌ ञ्रीने घर, सासु-ससर।, पति-नएं& जने. ध्यिरनी, 
साम्राशी' थवानो जाशी जपायो छ. गा साश्राकय शासन माटे 


गडी, प्रेम जने सह्त्यवद्ार भाटे छे, तेनाथी खी. सआटना हृध्यनी 
प. सम्राशी नूनी काय छे. 


Le Yee 


वृ मातानो जोध 


जे म।त।७ छे. 6मर सित्तेर वर्षथी जोछी, नथी. तिभन %यारे 
कुजो त्यारे रछ म उरता. क छोय, ॐ काय तो गे5वा२ स्नेपुर्ए 
गकेरे शोहने उसी थे 8. ज्यारे५ 5यारे5 पूछी थे छे - अभ, शा. 
माटे जाव्या? प्रात: गे5 माल यादीने. गंगास्नान ५७ उरी. 
जावे छे. पूकाना धिवियोभा ठाळोर७ माटेनो. प्रसा पोताने. ढाये 
कु भनावे. 8. शिवराजिना दिवसे योवीस 5415 सतत म उरत, 
में मारी पोतानी जाणे केया 8. नपोर पछी [मनी उेटबीड स्रीणो, 
तेमनी पासे. जावी. काय छे. तेजो डिन्ही शाशत नथी छतां पोतानी. 
मावृभाषामां तेमने वान जापे 8. तेमनुं 6मठेड इं ५तावीश 
नाडी, पण खडी वातो. तो. तेमनी ४ दणी. 

प्रश्न : जाप, खीजोजे शनी पृष्ठ 3रवी कोर्ने ? 

क्वान : पृष्ठ उस्‍वा योग्य तो जेडमभान भगवान ४ छे. 

प्रश्न : मणवाननी 56 मूर्तिनी पृष्ठ रवी. शो.6अे ? 


कचान्‌ : ख्रीगो माटे तो भणवाननी मूर्ति नीका क १4२नी. 
निश्चित छे. केवी रीते नीका बोडो. माटे वेडि5 जने. पौर।णिड मंत्रो 
&२ विविध मूर्तजोम भणवाननी प्रतिष्ठा-स्थापना थाय छे तेवी. 
क॑ रीते खीजो माटे बज्नसमये "वर'मा. भणवाननी प्रतिष्ठा थाय 
छे. अन्यानुं समर्प १२३पी विष्शुने थाय छे. 
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वरोऽसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णात्वयं विधि: । 


तेथी परऐेदी, स्रीजो, माटे पोताना पतिदेव क भगवान छे. 
भणवाननी जा % भूर्तिनी पासन 5२वी खे. खीगोनो. धर्म छे. 


प्रश्न : तो. शु ख्रीजोजे भणवाननी नीळ मूर्तूनी, पृष्ठ उर्वी 
केश नहि ? 

शवान : नीळ मूर्तिभोनी पूानो निषेध नथी. जनत, 9.6- 
ॐ भूर्तिची पूळानो. तो. निषेध पश 8. परंतु नीछ मूर्तिओोनी पृष्ठ 
पूड पतिध्वनी प्रसन्नता जने. तेमना सुण माटे ४ 5२वी कोने. 
नीळ भूति (६4१)ने ५७ ये % प्रार्थना #रवी कोम डे पतिधेवन। 
यरशोमां भारो विशुद्ध प्रेम होय, पृष्ठ ५७ जे डेवतानी थवी ओ6खे 
ड कभा पतिडेवी जनुमति होय, तथी पतिपूशा ४ ञीओोनो मुण्य 
धर्म छे. 

प्रश्न : के इण लजवाननी, पूाथी भणे 8, शुं ते ४ ३५ 
पति-पूाथी ५७ मणी श 8? 

शवान : भणवाननी पूळामा भाव भुण्य छ. भूर्तिपुषा ऽरती 
वेणाओे भाव को आयम रडे तो ते भजवाननी पृष्ठ छे जने ते 


पूछाचुं १३ इण भणे छे. जे % रीति पतिध्वनी सेवा. 5२ती वणते 


ढं 35 
र 


हो जे १६ रडे डे इं भणवाननी % सेवा उरी री छु जने जेम 
वियारीने प्रत्ये आर्य 5२ती वणते घ्य जानंध्मय, 3त्सउपूर्ण अने. 
प्रमसभर रडे तो. ते साक्षात भणवाननी % पृष्ठ छे. पुरुषना छवन 
उरत. ख्रीन। छवनभां भे माटे वधु सुविधा 8. को पतिदेव 
मभजवान रोवानो भाव हंमेशां ना रे तो वारंवार ते. भावने या 
राणवानो प्रयत्न 5रवो, कोर्ने. धोड. ४ दिवसोभां जे भाव ६३ 
थ& कृशे जने. छवन जानंध्मय 4७ कशे, को. भणवाननो माव 
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ना छोय तो पोताना स्वामीना ३पभा % तेमनी सेवा. जने. ज।श।- 
पावन 5रवा कोर्ने. नीका धेवताजोनी पुाथी क बाल धाय छे 
ते धान पति भवान छे गेम नहीं काशीने ५७ तेमनी, पूछा 
उसवाथी थाय छे. 


प्रश्न : जाळले तो. खीजोनी प्रवृत्ति जानाथी विपरीत % 
होव। मणे छे, तेनुं शुं 9२९ छे? 

शवान : जाकडाल देशमा हैं शिक्षण जने जाध्शनी प्रयार 
4४७ रहो छे तेनो जाधार [मिड भाव नथी, ते जे खवा. देश 
खने. शातिनुं जनु5२९ छे, डे बयां भणवाननी पूळाने. जने पोताना 
जसत उद्याने प्यानभां क देवात. नथी, तेमनुं वक्ष्य भोतिऽ सुण 
छे सने तेजी माज मनने गभत! 6द्रियोना भोणोभां क रमभाए 
२े छे. तेणो है आं 2२ छे ते मशे पर्मंभावनाथी विरुद्ध ४ 
उरवामा जावतुं शीय्‌ छे. जा. % 5२७ छे 3 थी ते देशोभ मोटे 
लाजे. सतीधर्मनो, जनाव कोवा भणे छे. परिवारमा जशांति, घरमा 
जशांति जने पति-पत्नीमां जशांति - वात. वातभां छटाछे, १८- 
येरी - ज। तेमनी सल्यतानु भक्षण 8. ज। नपो. ऊषरे भणवानने 
मूल्षवाचुं जने. भावने. छोडी घेवानुं इण 8. तेभनुं जनु४रए डिन्दु- 
खीजी माटे - भान जीयो माटे ४ नडि, परतु समर [मि समा%, 
मानवसमाद माटे ६४१५ छे. परंतु जाळे परोऽ जने. परिशामने 
38 कु छे? दोह. क्षणिक सुम % फुगे छे, ७५७५ नकरे %४ 
दुणे. छे. ज। ४ 5२७ छे 3 केनायी जाळा ख्रीणोनी प्रवृत्ति 
नीळ ४ त२$ ५४ २९ी छे. 

प्रश्न : तेनाथी. लयाव ऐवी. रीते. थाय ? 


कवाम : पर्मभावनानी वृद्धि छ जेऊमान गयवानो पाय छे. 
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पर्मनी पूछता सर्वत्र भणवाननां दर्शनमा छे. जे बण्याजे भाव 
६७ थत. भघी, रण्याजे जणवाननां दर्शन थाय छे. ते ४ म७।पुरु५ 
छे, ते % भूत छे, ते क पति 8. के. खरी. पोताना पतिमां मणवाननो 
६७ भाव डरी ते. तो. तेने. नधी वण्याजे भणवानना भाव. खने 
लगवाननां दर्शन थवा बागशे, जावी. स्थिति प्राप्त थवाथी, पछी 
तो. 38 प्रडारनी, जशांतिनी श्यत २डेती नथी, तेनाथी ज्रीगोत। 
पर्मनुं, घेशनु अने. अतिनुं रक्षण, स्वाावि5 % 4७ शड छे. 


IIIS 


गर-नारीना छुवननुं लक्ष्य अने उर्तव्य 


पूस टीय 5 खरी. - मानव-छवननु पेदु जने छेव्यु कष्य 
छ भणवतआप्ति अथवा. मुत. नां ६:ण, ऽवेश, बंधन जने नधा. 
प्रचा जनावानी जात्य॑ति5 निवृत्तिनु नाम ९ भुड्ति 8. न मड्तिने 
प्यानमां राणीने क मनुष्ये भुडितपराप्तिना 6पाय्‌३पी पर्मनु साधन 5रवुं 
शो्छने. के आर्य मगवत्या[प्ति भाटे जगुडूण छे ते धर्म छे अने के 
प्रतिटन छे ते शवम्‌ छे, धर्म अर्तव्य छे जने जपर्म त्याकय, ज। पर्मनु 
साधन दोय छे शुद्धि, मन जने. 8न्द्रियोनो, सम्यक शास्त्रीय व्यवहार; 
तेथी जमा शारीरि5 स्वास्थ्य, शारीरिड जने भानसि5 सभृद्धि अने. 
छवन-निर्वाटने. योग्य आर्योनी 6पेक्षा नथी; परंतु छवन-७पयोजी. 
जां अर्थानि मोक्ष-6पयोजी ननावीने ४ भुड्ति-पंथे जाजण. वधवानु 
8. तथी. ४ धम, र्थ, अम भने मोक्ष - यार प्रडारना पु२५र्थ छे. 
भोक्षने जरुडूण धर्म डोवो शोय, धर्मसंमत खर्थ होवो कोस अने. 
७छवन१२0-७पयोजी धर्मसंमत ४ &म-3पत्मो०, होवो. कोय. 


# 


छद्रियो अने तेमना 6पभोगोतुं शान तो नधी योनिशोमां 8, परंतु सारा- 
चरसानो विवेऽ ठेवण मनुष्योमा % 8. पशुने 3५नी नीड 
विषयनोणमांथी हूर उरी. श्य छे, विषयोनो दोष समावीने नी. 
मनुष्य द जे जेवु ग्राशी छे, के विवेऽ द्वार. नस्ति5त॥, विषय-भोणना 
षने जने. भजवतूपराप्तिना मडत्वने समळे छे जने तेने छवननु परम 
दक्ष ननावे छे. ९ मनुष्य लजवतूप्राप्तिने छवननु वक्ष्य ननावतो. नथी 
ते तो पशुथी पश डीन छे. पशु तो. निया विवेडना जभावने शरऐे. 
शे. बात नथी समळत, परंतु मनुष्य तो. विवेडनो, हुर्‌पयो). ४ छे. 
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पमसंमत जर्ध जने आम जे छशे ॐ के भोक्षने जनुडूण शोय जने. 
ते पोतानी साथे क समस्त परिवार, २०%, राष्ट्र, विश - चुं 
पए अते. हतां नहित उरनार चि, पश नधांचुं डित ४२२ हीय. 

२ धष्टिये वर्शाअमनु निर्माण थयेु छे नने तेने शुई पत्ये 
व्यूडित भाटे शाज्रोमां 5१०५-३म्‌नो. ६१ ऽरेथो. छे. ७६२५ 8 - 
जेडमभान लजवत्य[प्ति.जर्थातू सोिऽ-५।२बीडिऽ २।्वि5 सुण-संपते. 
तथा शतिनो 8पमोण उरत. रीने, जंते समस्त नंपनोथी भुठत 
थ्छने सय्यिद्ानंदधन परमात्माना स्व३पभा भणं स्थिति; जने साधन, 
छे - जेडभाग ते ४ 5च्श्यनी सिद्धि माटे जांतरि5 नने नाहव छवननुं 
सभ्य नियंत्रश तथा नियोद्चन उरत! २डीने श्रद्धा तथा. नि१र1१5 
स्वपर्भनुं पावन. 

पुरुषनी केम खीजे पए प्रणुप्राप्ति 5र२वानी छे, परंतु तेना. 
भाटे साधननु २१३५ पुरुषना साधन उरता. ५६ 8. खीनो स्वपर्म 
पुरुषना स्वपर्भथी बुध छे. कुदो ना. शोय तो खीनो ते स्वधर्भ डुटुंभ, 
समा जने राष्ट्रमां जव्यवस्था हिली 5रनारो ननी काय जने. परिशामे 
ते जडितआरी डोवाथी घम न रडेतां 'जपर्म! ननी काय. तेथी पुरुषं 
सरन, संरक्षण जने. संवर्धन स्री. क उरे छे. स्री. को ते स्वधर्मथी 
भ्रष्ट 4७ काय जने पुरुषना धर्मेन जपनाववा बाजे तो पुरुफनुं 
जस्तित्व % २छे चि. परिशामे ख्रीनुं जस्तित्व पण संडटअस्त ननी. 
काय. पुर्‌ष-ख्री मंनेने थीपे क विश्वनु जने विश्वन। सणा धर्मानु 
जस्तित्व छे. जे ना रछे तो विश्व % ना २७. तेथी ख्रीजे स्वघर्ममा 
स्थित रछीने % पोताना ध्येय नशी जाणण वधवानुं छे. तेथी ९ 
पुरुषनी माता, पुरुषी स७१मिंशी, पुरुषी संरक्षिश। स्री. घरमा रछे 
छे खने ते पतिते भगवान भानीने पोतानी थित्तवृत्तिजोने सर्वथा 
मणजवत्त्व३५५७२ णनावीने गते. समस्त. भंघनोधी, छूटी. कने 
पतिथो5ने स्थात भणवानन। टि्व्यिपाभस्व३५ भुछ्तिने सरणताथी 
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प्राप्त उरे छे. 

पतिने परमेश्व२३५ भानवानो जे ४ जाशय छे 3 स्त्री. घरमा 
रछीने पुर॒ुषनु सरकून, संरक्षण अने. संवर्धन झरती. रीन 
भजवत्सं5८१३पी विश्वनी सेवा. द्वारा भणवाननी सेवा. 3रे जने. “पाते. 
परमेश्वर छे', "पते. साधेनु 4०्न परमेश्वर सायेनुं 4०न छे', "पति 
सानिध्य परमेश्वरनुं सानिध्य छे', “पतितुं धर परमेश्वरनुं भि 8', 
“पतिनी सेव प२मेश्वरनी सेवा छे', पतिन जाशापावन परमेश्वरनुं 
खाशापालन छ?, “पतिन. सुणी ५२बानो प्रयत्न प२मेश्वरची 
प्रसन्‍नतानो डेतु छ? खने "पतिन सर्वस्व समर्पण प२मेश्वरने सर्वा! 
छे! - शा. रीत वारंवार यित्तनी वृत्तिचे पतिना माध्यम ६२ 
परमेश्वरमा गोती रढीने तेनामा ९ थित्त, भुद्धि जने. जात्मानुं 
जेडी4२७ साधीने अंते परमेश्वरने प्राप्त उरे. नियम ज। क छे. 
श्रीनगवाने गीतामा अल 8 - 

तदबुद्धयस्तदात्मानस्तत्निष्ठास्तत्परायणाः। 
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः॥ 
(५/१७) 

ब्लेमनी नुद्धि जने. केमनु मन तद्रूप (परमात्म३५) ५४ गयु 
छे, कमनी निष्छ परमात्मामां ९ छे तेवा तत्परायश (परमात्मपरायश) 
पुरुषो शान दारा पापरछित थहने पुनरावृत्तिरडित भुऊितने 4 
रे छे 

पतिब्रतानी, भरभर गावी % स्थिति होय छे. ते गे पति 
सिवाय नीळा. ओ6ने छएती ४ नथी जने. नधी. रीति. पति साथे ७णी- 
मीने जे ५७ काय छे. तेथी पतिब्रतानो, ज।६र छ भड्तिनो सर्वोत्तम 
२॥[६र्श मनायो छे जने. तेथी ४ पतिश्रतानी सामे सघण। देवो. मार्थु 
नमवे छे. 

पतिब्रत। खी पतिथी अलिन होय छे. मनुमडाराके 5ह्युं छै - 


(९ 
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बे भर्ता छे ते % पत्नी छे' - 'यो भर्ता सा स्मृताङ्गना' (मनु० 
<४प) खने 'नंनेञे जाऊवन परस्पर जनुदूण थने धर्म-अर्थ- 
&म-मोक्ष३पी यार पुरुषार्थाने सिद्ध ऽवा शोमे - खी-पुरुषनो 
टूंअमां जा क परमधभ छे, 
अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ 
(मनुस्मृति - ८/१०१) 

नाणडनो. 68२, घरनुं रक्षण वगेरे नाना. अम छे जने. देण 
बणवो, व्याण्यान जापवुं, जोड़िसमां नोडरी रची. भुण्य डाम छे - 
खेम मानु भूल छे. वास्तवमा पटेबुं ॥म केटुं मढत्वनु छे तेटदु 
णीकु नथी, वणी, 5मनी धधुता-मछतत तो. भननी (भावना गु%ण २डेती 
हीय 8. रेंटियों अंतवाना आमने थो घएुं नानु अम समत डत 
रने. ग्रीड तथ! वृद्ध जीयो. छ नवराशमां जे डाम 5२ती डती, परंतु 
पाछा जरसामां क्यारे गांधीने तेनुं मछत्व काटेर डर्यु त्यारे पंडित 
मोतीलाल चडेर, पंडित मध्नमीडन माववीय, बावा बाळपतराय जने 
ओित्तरं४नध्स केवा जाऊवन उधम यथषावनाराजोज १४७ रेंटियो 
यह्षाव्यो, जने. तेमनी मछता वधी, २॥ रीति स्वघर्भम| निछ। अने. 
उपादेय शुद्धि थवाथी, जापोजाप क ते मछ्त्वपूर्ट लनी. काय छे. 

खाके स्वपर्म-पाधनमां है शिथिलता जने. परभपर्म-पाधषनमां 
के 36५1७ कोवा भणे छे तेनुं 4२७ छे भारतीय ऋषि-भुनियो द्वारा 
स्थापित शिक्षएथी विभुणता, जा नु भारत पीतानां पवि+ प्रायीन 
शिक्षशथी वयित छे जने नवा, विपरीत शानने पे६। 5२न1२। विदेशी 
शिक्षणथी, जलिणृत (मोडित) छे. जाकनुं भारत शीण्यु छे - 

(१) संसारनो डभि5 विस थाय छे अर्थात्‌ नधी नानतोमा 
8फरोत्तर चति. थाय छे; (२) थोडा छब्हर वर्षो परेथ्ांनो 98 
8त७स 6५4१०६ नथी; (उ) आर्या. जा. देशना रढेवासी नहीत; 
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जने. (ड) धर्म समयानुसार भद्वाती. वस्तु छे. जानु परिणाम 
स्वाभावि5 ९ खे. जाव्यु छे 3 पोताना गौरवपूर्ण 'भूत५णम[थी, 
पोताना मिनाची, सर्वविधा।विश२६, जवी[35 भु[द्धथी संपन्न, 
मान तेश्स्वी पूर्वकोमांथी, पीतानी प्रायीन सुणसभृद्धिथी तथा शान 
खने जेखर्यपूर्श स्वष्शभांथी तेम ४ त्रशेय आणी जनापित जेवा 
पोताना पर्मभांथी जाना भारतनी श्रद्धा @& २5 छे. जानु भारत 
जेवु समढवा. बाज्यु छे 3 "पेक्षां सर्वथा. पोत डती, डवे $मे- 
अमे 3न्‍नति 4४ 8. जाळे केवी. न्नाते छे तेवी. पेक्षां ज्यारेय न 
डती. तेथी, सुण-सभृद्धिमां, शान-विश्ञानमा, विध्या-थुद्धिमा, ५९५॥4- 
सेख्वर्यमां गानो मानवी केटो. 6न्नत छे तटा 5न्‍नत ०५९ 
पूर्वो ञ्यारेय न दता, देश 6न्नत न छतो. भने सं२ईति 6 
न डती; नले केटो समय प्रायीन डतो तेटेवी % वधु जधोणति 
हती. १६, पुराण, मडामारत, राभायए वजेरे गटा ग्रंथो छे ते 
नधा 8तिडाय-युणना र्थातू यार डकार वर्षनी जासपास कषणायेथ। 
छे जने ते नधा मोटे माजे. अव्या छे - 5विना भेळाची. 8५% & 
= तेथी तेमा है बाणो-झरोठी, वर्षो पढेबांनुं गौरवपूर्ण वर्न 8 
ते मिथ्या, 8. (नबे 32615 विद्वान उडेवाता बोळे. तो. यार डकार 
वर्षे पडेवांन। समयने वेध्ञाण जने. पंध्रसो वर्ष पठेवांना समयने 
रामायण जथव। २मर[कयनो, समय माने छे.) धर्म सामनि 
नियम छे खने समाळूनी, परिस्थिति मुन नहदातो. होय छे. 
पर्मशाज्रोमा के विषि-निषेषो(डर्तव्य-नरऽ्तव्य झर्मो)नु वर्णन 5रीने 
तेमनु पारवी35 इण गताव्युं छे ते बोओने नियंजशम[ राजवा. भाटे 
क॑ <खेवायुं 8. वास्तवमा जेवुं थतुं नथी, जा देशम भर्या अयारेय 
रडता % न डता. तेथी बाणो रोडे वर्षानु है अम वर्णन छे तथा 
सेमां के जार्यबथाजों छे ते मधु ८ अब्पित छे. 

कारे भारत जा परे समक्यु त्यारे तेनी पोतानी संर्ट्ृतिभांथी, 
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पोताना पूर्वश्षेमांथी, पोताना पर्ममांधी आने. पोताना यथार्थ देशमांथी 
श्रद्धा ४ छोडी 86 जने गाना 5न्‍नत उऐेवाता देशो. जने राष्ट्रोने 
४ ज६१ मानीन ते तेमने जनु5० पोताना वनन घडतर ५२१। 
बाजु, कया कय वतमान जाध्शैथी तेने पोतनं भायर. जथवा 
UN A तइन छाय त्या-त्या तेने तेना सुधारनी %३रियात. 
सना अर्थात्‌ पोताना जायरए जने जाध्शने छडमुणथी ७णेरीने 
तेनी. शण्याखे वतमान 6न्नत उेवाता जायरए, जने. जाध्शना 
स्थापननी ४३रियात क शने ते प्रभाह. ते प्रयत्न 5र२वा य्य 
श असतच तशे ६श-सेवा, मानव-सेचा जने. धर्भपालन समर दीधो. 
तथ. | रीते ते पोताना सर्वनाशभां % सुरक्षा, पोतन! सांस््रति५ 
३५० जाभूल परिवतनमा ४ 5न्‍नति ड विस समळे तिम्‌ फ 
बाजी गयु जने 5त्तरोत्तर 5न्‍नतिनी घारशाना ठरे जार पए तेम 
द 8. श तथी तो प्रायीननो संडार जने. भ॑र्वायीन्‌नी स्थापना, 
रण भीयीने गेटला भाटे यावी रदी छे अने तेथी % नव-युण 
“A, ११-७१५, नव-धम शने नप-निर्माशना पोर थ 
रा 8. शा जाण। ६श जा ग्रवाटमा तश रहो छे जने तेथी 
४ भारतीय नारीना स्व३पमां पश परिवर्तन ५6 रह 8 डर. 
5 जा प्रायीन जाध्शना २७२३५ परिवर्तनमा क पोतनी तथा ६१नी. 
उन्नति 8 भेषु जाळनो, मोडवश नने पुरष खने तेना कुचुं कु 
शिक्षण, अरा उरेवी स्री. साया हृष्यथी मानी. रह छे. नेते ने. 
२॥२४(तेक क्षेत्रे छ नारीनु स्थान सोथी हीय छतुं तेना भाटे जाळे 
खेम 5९१४ रहुं 8 3 “भारतीय शाखोजे, जायारोगे जने प्रथाओये 
न(री-श७ितने ६णावी छे, अथी छे जने. तेनो सर्वनाश उरी दीधो. 
छ. डवे नारी जे सर्वनाश'ना आध्वमांथी नीडणीने स्वतंज अने 
सुणी थशे. वारतवनां जाळे ते बोडो माटे 6न्नतिनो जश युरोप 
छे, तेथी, तेनो. युरोपनी [नंद रत! रडीने ५७ युरोपना क यीकषे 
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यावनारा ननीने तेनु ४ जांषणुं जनुडरश डरी र्मा छे. तेथी ४ 
जाळे नवि जपिक्षरनों पोडर छे. नाडे भारत पोतानी कातने सर्वथा 
बीसरी अयुं 8, ते. भुद्धिथी भुवाम्‌ 45 गयु छे, शरीर मेन स्वतंत्र 
छोय परंतु इध्य तो थीआजोनी जुक्षामीने पूरी रीत स्वीआरी युयु 


छे. जा. क जा सांप्रत युयनी आयीन लारतवर्षने - जार्यावर्तने 


अने. सौमां मुण्य तथा सुयंस्ट्त आयीन जार्यशतिने भेट छे. 
भारतीय जाश छे अर्तव्यपाबन अने. युरोपनो गाध्श 8 
जपिकरप्राप्ति, अर्वव्थपाबनमा. बधांना जपिदारो जापोजाप ४ 
सुरक्षित २३े छे; यारे जपिक्वरनी णयाताशीमां ओ्छचो पश जिक्र 
er तवी कनिका न्याल didi दतो नथी अरण डे जपिक्षर जांपणों डोय छे, ते भाव पोतानो, 
८ [वियारशीव विदेशी विद्वानों भारतीय डिन्दुजोना आयीन सामाडि5 रिवा. 
पर मुरध थहने तेमनी प्रशंसा 5३ छे. श्री डेअर पिनक्षट मछाशय डे छ ¬ 
“वु मानी बेवामां ओर्छ पश शड छी शठे नडि ड ऽर नुद्विश्ाणी 
बोळे डकारो वर्षायी हे सामादिड प्रधाणोनों व्यवडारमा गन डरे छे 
ते प्रथागोमा ओेवुं ओ6 तत्व जवश्य डशे ३ शेना आरछ जापणे ते 
प्रबायोने मूर्णता 3 जत्यायार उडीने तेमने दोषपूर्ण &रावी श५त नथी. 
छिदुओोनी, नानतमां भे वात. निःसंओयप़े स्वीडारी श्राय तेम छे 3 
क विशे मेड्यभूवरे योग्य ४ अद्यु 8 3 जा धार्शनिश्ेनो समा छे. 
अ तो निश्चित 8  टिंुओोनी तमाम पार्मिड जने सामात्िड वयस्था 
२ वोळना सेंडओ वर्षो सुधी थता रडेबा गंभीर चिंतन तथा 
सावधानीपूर्व, जक्षरगद्ध उरेवा जनुभवनुं परिशाम छे. जमे खंग्रेशे तेमने 
यांजिऽ णा जो. तथा अयोगमूष5 विधानना विषयमा 565 शीणवी शया 
परंतु आमानिङ विशानना विषयमा जमे तेमने ॐ पश शीणवी श्या 
नथी. केमनाथी समाकमां सुणसमृद्धि तथा शांतिनी प्रतिष्ठा थाय तेवा. 
तमाम उपायोने छिंदुणोजे नड पडेबांथी अतिना शाश्वत तथ्यना जाधारे 
प्रस्थापित ड्या छे जने तेमने सुव्यवस्थित विषयोनुं ३५ जाप्युं छे. तेमनां 
ते तमाम विधानोमा दो. अमे पोताना जपरिपशव वियारोने बुसाइबातो 
प्रवत अरी तो तेथी नुझ्सान वानी क संभावना छे; अने तेत 
a on RD RF डितोनो येवो तर्डडीन संघर्ष २३ 
नंध्नीय सामादि5 स्थितिनो [नश५ छे.” 
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क स्वार्थ बुजे छे, तेने भीकाना छितनी ४२. पश परवा. छोती नथी. 
तेनाथी ट्‌, 5तव५ १1४३५ होय छे, ते नीकाना हित भाटे त्यान 
उरे छे; तेथी नधाने पोताना प्राप्य जधिद्नरो जापोजाप मणी. काय 
8. ड्तव् त्याग द्वारा भानुं रक्षण 5रे छे; यारे 3र्तव्यरछित जधि4२ 
प्रढार ऽरीने भघ[नो. संछार 5२१ 6२ छे जने तेथी % जाळे १।२४- 
शासित, पू५ति-म%२, मावि4-नो5२, ॥ह्म७-जश्राह्वए, जडोशी- 
पेशी, पिता-पु०, गुर-शिष्य, भाह-म।8 वगेरे नामा उघडी छे अने. 
ते. भेटो भो वधी जयो. छे 3 जाळे 'भे शरीर खे प्रा? - जेवां 
पाते-पत्नीमा, पण. जधिकारचो, प्रश्न जावी. गयो. छे. तेथी युरोप 
वगेरेम[ देवा. मूर संग&नो (युनियन) छे तेवा. ४ पत्नीजोनां पए. 
युनियन नन्या छे जने फेम मकूरो, पोताना जधि॥रो भाटे बे छे, 
मणए0२॥. २कू 3२ छे, ७&३ताव पाठे छे तेवी. & रीते 'पत्नी-संघ! 
५७ स/मूछि4३प पतियों पासेथी जघिरोनी. माणशीयों 3२ छे. 
उर्तव्यपावनथी के स्री. घरंनी साम्राशी नने 8, घरमा नधा पर 
जे5७थ्यु सत यक्षावे छे ते. ४ खी. अधिकारी थिंतामां परीने 5तव्यरहित 
थहने जाळे शडेर मर्ण पर सूजो पोडारती इरे छे. १६ राणवुं हे 
ड इतव्यपाक्लनभा त्याज छे जने. त्यागथी क खीना जधि॥र२नी रक्षा 
थाय छे. सू्रोय्यारो जने जांधेवनोथी तो. अधि4२ छिन कशे. 
पति पत्नीनुं जने पत्नी पतिनुं जर्पाण छे, नने. मणीने अ 
नारी संघ! (Married Women's Union) संस्थाने जे नवुं जांघोवन 
2३ 3रयु छ, त्यां ६28४ उिस्साणोगां यमियारिशी स्रीना पतिने ते 
ख्रीच। प्रेमी पुरुष पासेथी वणतर जपाववामा जावे 8. डवे "नारी. संघ! 
5 छे 3, कि खी. भीकाजीनी साथे मागी काय छे तेनी हिंमत तो 95 
निर्धारित 3रे छे, परंतु स्री घरना मम पिसाय छे तेनी ओ6 मत 
निर्धारित थती नथी, तथी 6पर्युडत वणतरनी, प्रथा निलडुल नाभू६ डरी 


देवी बजे. जानो मतक्षण जे थयो 3 स्त्रीने भारी नारा नध्माशोने 
वणतरन्युदवशीनो, % थोडीषशो 3२ छे ते पण रऐशे नहि. 
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पूर्ण थाय 8. ४२ वियारीजे - को. नंन जउपां-जउपां रंग पोत- 
पोतानी नाकु णेयवा बाजे जने कोर जाववाथी को वथ्येथी, 5५॥४ने 
नने. जडधियां ५६-५६. १७ काय तो शी ६५ धाय? नंन भृत्यु पामशे; 
परंतु तेनाथी 6वटु, शे. नंन परस्पर दढताथी कोडायेल! २७, २२५- 
नीळान साय थ6ने ५२२५२ पुष्टि-तुष्टि 3रता रछे तो नृन्‌ जत्य॑त 
सुणी रछेशे जने. नंनेनी जेडतामां भारे विवक्षण सौंध्य जने. माधुर्य 
जीती 52. संसारनु आम पश त्यारे क सरणताथी याक्षशे, 
पति जने पत्नी भे पेड 8, केनो २ढस्थीना गाउने जे5-णी आने 
समान गण जने सडयोग जपत रडीने यथावे छे; परंतु तेनो त्यारे 
४ जाम ऽरी शठे डे क्यारे बने पेड. बने नाकु वाजेल होय अने. 
स्वस्थ तथा गतिशी4 शोय. परंतु मंने को. जे5 क नानु बणाववामां 
जावे तो. १३ याली. श5तुं नथी तेम ९ खे पेठ 5मळोर ५७ काय 
जथव। तेनी. गति रोडा काय तोपण गाइ यावी. श5त6ुं नथी. जाळे 
थोड़ी 5७ छे 3, 'निनेना समान रघि5र छे, तेथी बनेजे समान दाम 
उस्पु शेरे) परंतु तेजो, जेम नथी वियारता डे नने. समान र्य 
५२५ दागशे तो. देम नने. पैड जे& भाकुओे क्षजाववाथी जारं 6६ 
वणी. काय छे तेवी छ ६९ गृडस्थीनी थशे जने भनेन अ नु 
दारवाथी े5-नीकाने सरणुं १५ भणवानुं जसंभव 4७ कशे अने. 
तथी अंनेनी गाते. नष पडशे. तथा नने. नढम ननी. कशे. 
का 
RR च थारु कोडवाभा जावे छे. 
ज।॥ ५३ “NR यृस्स्थीनुं ०३ यादे रने. धर्म-संप 
पाप, जा क पभ - भ॑ने भाव ने द्वारा पोतपोत 
अव सधर्म 8 अने ते % मोक्ष मेणववा सरु 
Pn SR 3 पुरुष २ 8 जने खी परतंत छ, परंतु ध्यानथी 
त कशे ॐ नंनेय्‌ शासने जाधीन भर्थातू 


वैद. कडे पे परतंन छे. परतंनतानं 
सर इइइ 8. जी विता पुरुष अपूर्ण छे आने पुरुष विना खी 


(ननी. श३जात 
"ना. क्षेतने भनु 
6प्योशी छे. 
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अपूर्ण छे. नंनेनो जविनामावी संबंध छे, ननेयने. ओड-गीकानी. 
अनिवार्य क३रियात छे, नंनेयमां परस्पर सर, सडयोग अने. 
सोद तथा जे5त्मत छोवां को. नंनेयभां शतिणत निंध्नीय दोष 
8 8 जन ननयम कातिगत प्रशंसनीय गु, पश छे. जा सिवाय 
५३, पूव-सरार तथा वतमान वातावर0, मुन्‌ व्यज्तिविशेषम| 
व्यतिगत गुण-होष पश डोय्‌ 8. तेथी सर्वथा नि६ 3 प्रशंसाने पान. 
पुरुष ५७ नथी, जने. स्री. ५७ नथी, के अनी नि. 5रीने नीकानी 
प्रशंसा उरे छे ते पक्षपात खथवा अमधी. % अव #२ छे. ढॅगतनी. 
स्थना % पतिन वीष 4४ 8. अति निगूए॥त्मि छे, त्थी ॐ ४णतनु 
386 पए शी तरियुणथी रित नथी. विशेष-विशेष #रशोथी 36भां 
सप्पगुण, जपे हीय छे तो ओ6भां २ोगुश जथवा. डो 6म. तमोगुए. 

36 पश प्राशी तेमनाथी मुऽत नथी, तो. पछी पुरष डे खत्री. तेमनाथी 
उची रीते. मुऊत. हो श? व्यवछारमां को. छृध्यणत प्रेम छशे तो 
जापाजाप क दोष नहि देणाय जने. परिशामे जेऽनीकाना। २३ 

शोवाथी स्वामावि5 % भेऽ-नीकाभां प्रेम १५शे, ज। ४ पूति-पत्नीनो 
परम मनोर प्रेम-संनंष छे. 

जा. नधी वातोने समझने % डिन्दु-६पती पोत-पोतान। स्वधर्ममां 

स्थित रडीने सुण-शातिपूर्वऽ छवन वितावीने जंते परमात्माने प्राप्त 
री. शे छे. जे याह राणपु क्ये 3 कया प्रेम छे त्यां शानं 
छे अने. कयां द्वेष छे त्यां छु छे. प्रेम रडेशे तो. छवनमां सुण- 
शाति रछेशे ५. सुण-शांतिमां मन स्थिर रछेशे, यंयणता रित स्थिर 
मनथी छ भगवान थिंतन थशे जने. तेनुं परिशाम छशे - परम 
शांति, मुत. जथवा भणवाननी प्राप्ति, भारतीय दंपती अ 
मुझ्तिमाज, पर याक्षीने पोताना छवनने धन्य ननावे जने. समग्र 
विश्व समक्ष मछान ज1६श स्थापित 3रे; जने. त्यारे क तेमनु अने. 
तनुं, उध्याए धशे, ऽव्याशमय्‌ भवान भघानु व्या उरे. 


ee Yee 
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32९5 क्षो जेवुं ऽहे छे जने. जाकडाल. जापणी उटली 
डिन्दु-नारीजों पश जशानने डरे गेवु मानवा. तथ। डेव बाशी 
छे 3, 'िन्हु-शाख्रोभा ञ्रीनो धशो. ति२२्५२ ऽरायो छे. परंतु 
वास्तवमा जेवी वात. नथी. डिन्दु-4०न पवि ५रमिं5& सं२4२ छे, 
डिन्दु-खी पतिनी जधवाजणिनी छे, पति 8५२ तेनो पूर्ण ज5२ छे, 
ते. भोणनुं साधन नथी, ते तो. पवित संस्थास्शी4, संसार-सा र 
तरी मोक्षने ॥प्त उरनारी जने पतिने पड! पोताना पवि भावोथी 
परम-घाममा परोंयाउनारी देवी 8. डडीडतभां खीने भोणनुं सापन 
तो. भारत सिवायना नीका डेशोओे मानी. छे. तेन ठरणे. त्या 
नाह. सौंध्यनी डिंमत छे जने. तेथी, थोड सरणा जए-गनावथी, 
पवित्र बज्न-नंधन तूटी बाय छे. जा पशुताने त्यां 'स्वितंन प्रेम! 
ह्यो छे, ते प्रेम माज मोज पूरतो. क मर्याित छे, तेथी प्रेम 54२४ 
श खेड साथे तो उयारेड 36 नीका साथे ५७ शडे छे. गेटे 
भारत सिवायना देशोमा स्री. घरनी. सात्राशी. नथी डे पतिनी 
जर्पाणिनी ५७ नथी. खरी. प्रत्ये उिन्छु-शाोना वियारो ६९॥ हिय, 
जाध्रशीय तथा, ख्रीकातिनु गौरव वधारनारा छ. मनुमडाराकना 
खी-शति जगेन 6६1२ तथा जाधरपू५ना के 8६०॥र छे ते ष 
छ प्रमावशाणी छे. भनुना ते पविम 8६०४, वायीने युरोपना 
प्रण्यात विद्वान नीत्शे मडाशय जाश्र्ययडित थर्छ जया एत. सने. 
तमे. दर्ण्यु ७तु - 
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“| know of no book in which so many delicate and 
kindly things are said of the woman as in the law-book of 
Manu, these old grayheads and saints have a manner of 
being gallant to woman which perhaps cannot be surpassed.’ 

(Antichrist, pp. 214, 215) 


अर्थात्‌ - “मनुस्पृति सिवाय नीकु श्र पश &नूनी पुरत 
भार! शवानां जाव्यु नथी डे केमा खीओ प्रत्ये जाटवा अधिक 
ममत पूण जने घ्यापूर्ण 8६०४२ होय, ते. सडे वाणवाणा प्र्यीन 
ऋषियों ने संतोनी खीजो, प्रत्येना सन्माननी जेवी रीत छे 3 
कनु ञ्यारेय द्धन ५७ शे नही.” 

सही डिन्दु-शखोना नारीसन्मान-संभंधित वियारोना 32६15 
शो नभूना३पे जापवामा जावे छे -- 

२6२१६ धघ्शमभा मंडणना पंयासीमा सूठतनी, पिडा सर्याजे 
नचाचच खीजोनां सीत्माय्य जणं& रडेवानी प्रार्थना उरी छे अने 
स्री. प्रत्ये 5ह्यु 8 - 

सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्रश्नवां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु॥ 

१७४ ! तु सासरे कने (पोताना सद्वर्तनथी) सास, सस२। 
"३६ (६२॥शी-%०॥शी जो.) 6५२ साषिपत्य कमावीने नधांनी सी 
(१७।२श) थ&ने २९. 

भनुभछारदे इह्युं छ - 

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पत्िभिर्देवरैस्तथा। 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः॥ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा॥ 
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जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः। 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
भूतिकामैनरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च॥ 
(३/५५-५८) 
व््यूरेम व्या 8०छनार। पिता, म, पति, दियर - भे 
नधा माटे ४३री 8 डे तेनो ख्रीजोनो सार ५२ जने तमने जवडार 
वख बगेरेथी गबंडत उरे. के डुटुंगमा खीजोनी पूढा-सळीर उस्पामी 
जावे छे त्यां नघा % देवता. प्रसन्यत पू निवास ५२ ७ ( 
इणने देवताजोना गाशीवी ह प्राप्त 4५ 8 ) जने के णमा खरीजीचो, 
खा६र-सडार थतो नथी ते डगी. समस्त डियाजो, तमान पभ- 
र्ग निष्ण 4७ काय छे. हे इणमां नेन, धीरी, १६ जन माता. 
वगेरे खीजो ६:णी रहे छे ते ४६ नाश पामे छ जन ४ ईत 
तेजो. ६ःणी नथी. रडेती ते उंमेशां वृद्धि पामे छे - तेनी. Gla 
थाय छे, ज्रीओो. योग्य सन्मान नडि भणवाथी % घराने शाप जाप 
छे ते घर राक्षसी, इत्याथी सतावायु होय गेम. नी तर$थी. (धन- 
धान्य, सुण-संपत्ति, मान-प्रतिष्ठा, पर्म-3र्भथी) नष्ट ५७ कीय छ 
तेथी ५६40 639२ पुरुषी, माटे जे ४३री 8 5 तेजा डम 
वख, जामूषए, 3त्तम भोग्न प्गेरेथी, - जथात्‌ खीने शा. नधी. 
वस्तुशोनी. नघिष्छात्री भनावीने. - ख्रीनो जा६२ उरे खने. तमाम 
शुभ प्रसंगो-तढेवारोम तेमनो यथायोग्य (विशेषउपे) सार #२.” 
स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवा: । 
नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌। i 
(३/५२) 


+ 4 र 
नारीयानानि वस्त्रं वा'नी %०५॥२). 'स्वर्णयानानि वस्त्राणि’ २ ५।४भ्‌६थी. 
ज। ९ श्ोड 'शापर्तम्भस्मृति'भां पश छे. (कुशो ८/२६) 
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“कु सा-संनंषी (पिता, भाछ, ससर।, दियर वगेरे) भो७११ 
खीनी पन-संपरत्ति, तेनी नणद६-घोड, ३ वगेरे सवारीगो अने. 
तेन. घरे0[-५पडनुं २५७२९ ऽरीने पोते. भोगवे छे, तेनाथी पोताणु 
नरश-पोषश 5२ छे ते पापी नुद्धिना मनुष्य मयानड जपीणतिने 
- गरेडने, प्राप्त 3२ छे.” 

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवा: । 
ताज्छिष्याच्यौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ 
(मस्ति. - ८/२८) 
“कु सगा-संनंषी जीना छवता % तेनुं धन डरी थे तेने ६भि5 
राहाणे, योरनी केम ६३वो गोन.” 
सदवृत्तचारिणीं पल्लीं त्यक्त्वा पतति धर्मतः। 
(व्यासस्मृति. - २/४७) 
“स्रहायारिशी. पीनो त्यान 5रीने पुरष पर्मथी पतित. थाय छे." 
मान्या चेन्म्रियते पूर्व भार्या पतिविमानिता। 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरुषः स्त्रीत्वमर्हति॥ 
(५त्य[यनस्भ[ते. - ३/१३) 

“मान मेणववा, योग्य स्री, को पति द्वारा जपभानित थहने. 
पेला मरी काय छे तो ते. खी न. नमी सुधी पुरुष नने 8 
खने ते पुरुष 90. कन्भो सुधी, खी.” 

स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन । 
(५२॥५२२१(ते. - ७/३७) 
“ख्रीजो, वृद्धो जने. नाण उयारेय दूषित नथी थता.” 
पतयोऽर्धेन चार्धेन पत्न्योऽभूवन्निति श्रुति: । 
यावन्न विन्दते जायां तावदर्धो भवेत्‌ पुमान्‌॥ 
(व्यासस्भृति - २/१३) 
“ज5३५ शरीरथी पूति सने जडधाथी पत्नी थ6 छे, गेम 
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श्रुति 58 8. कथां सुधी पुरुष खी साथे उन. नथी, उरतो. त्यां 
सुधी. ते. जउधी ४ हीय छे.” 
कर्म कुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्रीतिपूर्वत: । 
सम्यग्धर्मार्थकामेषु दम्पतिभ्यामहर्निशम्‌॥ 
एकचित्ततया भाव्यं समानव्रतवृत्तितः। 
न पृथग्बिद्यते स्त्रीणां त्रिवर्गविधिसाधनम्‌॥ 
(अस्यति. - २/१७-१८) 
“इसरो विधि जने. प्रीति साथे शाख्रोऽत आर्यो ५२१, खरी- 
पुरुष मंनेओे धर्म, अर्थ, आमभां रात-ध्विस यथायो०य जेभन, 
खेडब्रत जने. जे5वृतिथी, बीन रडेवुं, ज्रीयो भाटे पतिथी जबण 
जेवु धर्म, अर्थ, आमनुं ॐ पए. विधान नथी.” 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तय:। 
श्रियः स्त्रियश्च लोकेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन॥ 
(मनुस्मति. - ८/२६) 
“संतानने कन्म जापनारी डोवाथी ज्रीयो घशी भाज्यशाणी 
छे. ते घरची. कयोति छे, तेमनुं बख-न।भूषशोथी सन्मान उरवु 
गोन. खी. जने. बक्ष्भीभां 36 जंतर नथी.” 
भर्तृश्रातृपितृज्ञातिश्रश्रूश्चशुरदेवरैः । 
बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाशनै:॥ 
(य।श१८5य२भ[ति. - १/८२) 
“पति, 8, पिता, डुटुंगी, सासु, ससर, दियर, नंधु-नांधवो- 
ज। नवा ख्रीना संनंधीगोनुं उर्तव्य छे डे तेजो, वख-जानूषए वगेरे 
द्वार. तेनो. पूढा-सळार ३२.” 


* 'वसिष्छस्भृति'भां पश जापुं % वयन छे. 
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उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्त्रं तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते॥ 
(भनुसति - २/१४१५) 
“हस. उपाध्यायो उरता. जाया, सो गायार्यो रत. पिता अने. 
उबर पितो, उरत. मातानु गौरव वधु छोय छे.” 
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता । 
मातरं पितरं तस्मात्‌ सर्वयत्नेन पूजयेत्‌॥ 
(५४० सू० - ७४/११) 
“माता सर्वतीर्थमयी छे जने. पिता समस्त देवताशोनुं २१३५ 
छे, तेथी नधी रीति प्रयत्नपूर्व५ माता-पितानुं पून, 5रवबुं कोय.” 
जनको जन्मदातृत्वात्‌ पालनाच्च पिता स्मृतः। 
गरीयान्‌ जन्मदातुश्च योऽन्नदाता पिता मुने॥ 
तयोः शतगुणं माता पूज्या मान्या च वन्दिता। 
गर्भधारणपोषाभ्यां सा च ताभ्यां गरीयसी॥ 
(५९4१्तप२।३. - ऐश. ४०) 
"न्मदाता तथा पाक्षन5र्ता, दीवाने रछ नधा पृषनीयोमां 
पूकयतम. हन जने पिता 5छेवाय छे, ढन्मदाताथी पश जन्नत 
पित श्रे छे. तेमनाथी पण सो. जणी. श्रेष्ठ जने वंद्नीय माता 
छे, £२९ डे ते गर्मधारए जने. पोषण. 5२ छे.” 
पुरुषाणां सहस्त्रं च सती स्त्री हि समुद्धरेत्‌। 
पतिः पतिव्रतानां च मुच्यते सर्वपातकात्‌॥ 
नास्ति तेषां कर्मभोगः सतीनां व्रततेजसा। 
तया सार्ध च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे॥ 
(२५६५२।९) 
“सती नारी पोताना सतीत्वभणथी डकारो मनुष्योनो 6द्धार 
उरे 8. पतिब्रतानो पति समस्त पापोथी भुत थाय छे, पतिप्रताना 
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तेशथी सतीन! पतिये 5मं$ण भोणवुं पडतु नथी. ते. तमाम 
उमंगंपनथी भुठत धने, सतीनी साथे भणवानना परमपाभभां 
जानंध्षामभ मेणवे छे.” 
विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः समस्ताः सकलाजगत्सु। 
(म।७३य्‌५२।९) 

“५पी विधाजो जने. नधी जीयो देवीचा ४ विविध ३५ छे.” 

या याश्च ग्राम्यदेव्यः स्युस्ताः सर्वाः प्रकृतेः कलाः। 

कलांशांशसमुद्भूताः प्रतिविश्वेषु योषितः ॥ 
(देवीमाणवत) 

“तमाम आमध्वीजों जने. विश्वनी तमाम खीजो प्र4तिमाताना। 
क जंश३पे छे. 

४54 नामनो जे १शियो पोतानी साध्वी पत्नी सुने घरे 
जसछाय भूडीने तीर्धया॥ 5२१ गयो. डतो. ते जने5 तीर्थस्थानोमां 
इर्यो. त्यां श्राद्ध पणेरे सरमा ड्या. जने. जेपुं समळ्यो डे में ५७ 
मोटा पुएयडर्म अर्या छे खने मार! नधा पितृजोने दिव्य गति मणी 
०6 8. जा. नाशु 554ना गया पछी सती सुवाने मोटी-मोटी. 
भुछेबीनो गावी, तेनी बशी ज५री 5सोटीजो ५6, परंतु ते पोताना 
सतीत्वना, नणथी नधी भुेबीजोने पार 5री गर्छ तथा नधी 
उसोटीजोमां सई नीवडी, 38 पश खेनो वाण वांश उरी शयु 
नटी. जने तेना सतीत्वने पश कराय जाय गावी नी. भोट- 
मोट देवतानोनी शित इडित ५७ ग. पेली नावु, कयारे 454 
पोतानी तीर्थयात्रानी सइणताचुं जलिमान रतो. पाछो, इर्यो त्यारे 
तेह पोतन पित।-६।६।गोने जे विशाण4॥य पुरुष द्वारा नंपायेकष। 
कोया, पूछवाथी ते पुरुषे - 3 केशो साक्षात पर्म डता - शाव्यु 
3, पत्नीनी त्याण 5रीने तें जा घुं ऑर्थु, तेथी तार! २ पूर्वको 
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नंघाया छे सने तेने आर तारी तीर्थयात्रा सइण 4७ नथी.” धर्म 
शे 56 इश्लुं तेनुं टूंड जा छे - 
पूतां पुण्यसमां स्वीयां भार्या त्यक्त्वा प्रयाति यः। 
तस्य पुण्यफलं सर्व वृथा भवति नान्यथा॥ 
धर्माचारपरां पुण्यां साधुव्रतपरायणाम्‌। 
पतिब्रतरतां भार्या सुगुणां पुण्यवत्सलाम्‌॥ 
तामेवापि परित्यज्य धर्मकार्य प्रयाति यः। 
वृथा तस्य कृतं सर्वो धर्मा भवति नान्यथा॥ 
सर्वाचारपरा भव्या धर्मसाधनतत्परा। 
पतिव्रतरता नित्यं सर्वदा ज्ञानवत्सला॥ 
एवंगुणा भवेद्‌ भार्या यस्य पुण्या महासती। 
तस्य गेहे सदा देवास्तिष्ठन्ति च महौजसः॥ 
पितरो गेहमध्यस्थाः श्रेयो वाञ्छन्ति तस्य च। 
गङ्काद्याः सरितः पुण्याः सागरास्तत्र नान्यथा॥ 
पुण्या सती यस्य गेहे वर्तते सत्यतत्परा। 
तत्र यज्ञाश्च गावश्च ऋषयस्तत्र नान्यथा॥ 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च। 
भार्यायोगेन तिष्ठन्ति सर्वाण्येतानि नान्यथा॥ 
पुण्यभार्याप्रयोगेण गार्हस्थ्यं सम्प्रजायते। 
गार्हस्थ्यात्‌ परमो धर्मो द्वितीयो नास्ति भूतले॥ 
मन्त्राग्निहोत्रं वेदाश्च सर्वे धर्माः सनातनाः। 
दानाचाराः प्रवर्तन्ते यस्य पुंसश्च वै गृहे॥ 
एवं यो भार्यया हीनस्तस्य गेहं वनायते। 
यज्ञाश्चैव न सिद्धयन्ति दानानि विविधानि च॥ 
नास्ति भार्यासमं तीर्थ नास्ति भार्यासमं सुखम्‌। 
नास्ति भार्यासमं पुण्यं तारणाय हिताय च॥ 
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धर्मयुक्तां सतीं भार्या त्यक्त्वा यासि नराधम। 
गृहधर्म॑ परित्यज्य क्रास्ते धर्मस्य ते फलम्‌॥ 
तया विना यदा तीर्थे श्राद्धदानं कृतं त्वया। 
तेन दोषेण वै बद्धास्तव पूर्वपितामहाः ॥ 
भवांश्रौरस्त्वमी चौरा यैश्च भुक्तं सुलोलुपैः। 
त्वया दत्तस्य श्राद्धस्य अत्नमेवं तया विना॥ 
सुपुत्रः श्रद्धयोपेतः श्राद्धदानं ददाति यः। 
भार्यादत्तेन पिण्डेन तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌॥ 
यथामृतस्य पानेन नृणां तृसिहिं जायते। 
तथा पितृणां श्राद्धेन सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌॥ 
गाईस्थ्यस्य च धर्मस्य भार्या भवति स्वामिनी। 
त्वयैषा वञ्चिता मूढ चौरकर्म कृतं वृथा॥ 
अमी पितामहाश्वौरा यैश्च भुक्तं तया विना। 
भार्या पचति चेदन्नं स्वहस्तेनामृतोपमम्‌॥ 
यदन्नमेब भुञ्जन्ति पितरो ्ृष्टमानसाः। 
तेनैव तृप्तिमायान्ति संतुष्टाश्च भवन्ति ते। 
भार्या विना हि यो धर्मः स एव विफलो भवेत्‌॥ 
(पत्रपुरा७, भूमिण्‌ंड जध्याय ५८) 
“के पुरुष्‌ प्मिऽ जायारनुं जने. श्रेष्ठ प्रतनुं पावन उरनारी, 
स६२शोथी विभूषित, पुण्यम| प्रेम राणनारी तथा पवित &ध्यनी. 
पतिब्रता पत्नीने. गेडी भूडीने धर्म रवा नदार काय छे तेनो 
तेशे 3रेथो, भघो, धम व्यर्थ 4७ काय छे - तेम करा. पश शेडा 
नथी, के नधा प्रशारना सहार्‍यारमा क्लीन रडेनारी, प्रशंसनीय 
जायर९ उरनारी, पर्मसापनमां तत्पर, उंमेशां पातित्रत्यनुं पावन 
3रनारी, नधी वातोने शाशनारी तथा शान प्रत्ये जनुराण राणनारी 
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छे तेवी. गुशियब्ष, पुण्यशाणी, जने मडासती खरी. कनी. पत्नी दोय 
तेना घरमा डंमेशां देवो (नवास. 3रे 8. पितरो पण तेना. धरमां 
शीन सतत तेपुं उध््या॥ 6२७ 8. गंगा वगेरे पविम नदीणो, 
साजर, यश, जाय, ऋषि तरथा विविध तीर्था प तेना धघरमा ७%२ 
रे 8. पुण्यमयी पत्नींना सडयोगथी ज०स्थपमनु पावन सारी 
रीत थाय छे, जा. भूमंडणमां गृडस्थपर्मथी यढियातो. नीको. 96 
घ्‌ नधी, कना चरम] साध्वी खी होय छे तेने. त्या. मंज, अग्निहो, 
संपूर्ण १६, सनातन धर्म तथा हान जने. जायार मधुं ड।कर रहे 
छे. जा % रीते, के पीथी रेत छे तेपु घर फंगल केदु छे. 
तेणे. रेला यश खने विविध धनो सिद्िधाय नथी डोतां. साध्वी 
पत्नी कवु ॐ तीर्थ नथी, पत्नी फेवुं ओह सुण नथी तथा 
ससारमांथी, पार @त२१। माटे जने. अध्याए-सापन माटे पत्नी केव 
36 पुण्य नथी. हे पोतानी धर्मपरायश सती जीते छोरीने कतो 
२७ छ ते मनुष्यांना जपम्‌ 8. गुढ-पर्भनो, त्याज ऽरीने घर्मन्‌ इण 
उयाथी, भणश ? पोतानी पत्नीने साथे दीष विना तें तीर्थुभां के 
श्राद्ध जने धान ऽय्‌ 8 त % धोषृथी तारा पूर्वको बघाया छे. त 
यार 8 जन तार. जा पितरो ५३ योर छे, 4२७ ड तार दा 
श्राद्षण सत्न तमे बोलुपतावश णापुं छे. ते श्राद्ध रती. वणते 
पातानी पत्नीने साथे राजी नहोती तेथी ताइ जा अर्व व्यर्थ थय 
७. ४ सुयाऱ्य पुन अद्धापू45 पोताची पत्नीजे जापेला पिंडथी 
श्राद्ध ५२ 8 तनाथी क॑ तेना. पितजोने जभृत पी५। देवी. तृप्ति 
चाच छ - ज। इं साय-सायु उदी रह्यो छु. पली क गृडस्थपर्भनी 
स्वामिनी. छे, तेना विना क ते. शुभ अमान के जनु७ीन ऽय्‌ & 
त णरणर तारी योरी 8. कयारे पत्नी पोताना डाथे मोडून तैयार 
रीने शापे छे त्यारे ते जमृतना कु भी होय 8. जे भन 
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Ml Ne न सन 
पितृजो प्रसन्नताथी कमे. छे तथा. तेनाथी क तेमने विशेष संतोष 
अने. तृप्ति थाय 8. तेथी, पत्नी, विना. के धर्म इरवाभां जावे छे 
ते नि्छुण थाय छे.” 

खा. 2९५ नवतरशोधी सिद्ध थाय छे 3 डिन्दु-॥/जोज खीनो. 
केंचो. जा६२ अर्यो छे तेवो विश्वभा याय ॐ धर्मे अर्या नथी, हेवी. 
तथा भताना उपमा ईवारी-जवस्थाथी, % खीनी पूढानु विधान 
उिन्छु-शा्रोमा ९४ 8. डिन्दु-8खनो, जर्थ नि समनाराशो जथवा 
शाखथी जाए, जने. पोतानुं मनभान्यु 3रनारा 32९15 थिन्दु- 
पुरुषोनो, खी, अत्येनो जरधव्यव७ार कोर्ने हिन्दुपर्भ तेम ४ 
शाखरोमे घोष जापवो भे. सर्वथा जशानभूष5 छे. 
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